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सप्तश्लोकी दुर्गा 
शिवजी बोले- 


छन्द- भक्तों के लिए शुलभ हो तुम, शिव देवी से कहें | 
सब कर्मों का विधान करने वाली तुम्हें कहें | | 
कलियुग में हर कामना को कैसे सिद्ध करें | 
अपनी वाणी से देवी उपाय व्यक्त करें।। 


देवी का उत्तर- 

छन्द- देवी बोली देव सुनो आपका स्नेह मुझकर | 
कलियुग में सब कामना का मंत्र न्यौछावर | | 
कामनाओं को जो सिद्ध करता है सुनो । 
अम्बा स्तुति कहलाती वह ध्यान लगाके सुनो | | 


छन्द- है यह दुर्गा सप्तशती ऊँ नारायाण ऋशि | 
अनुश्ठय है छन्द और देवता तीन देवी | | 
महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती | 
श्रीदुर्गा प्रसन्न रहें विनियोग करें विनती | | 


प्रथम श्लोक 
दोहा- वो महामाया देवी भगवती जिन्हें कहते हैं | 
ज्ञानियाँ का चित हर लेती है वो मोह में पडते हैं | | 


द्वितीय श्लोक 
छन्द- दुर्गा माता तुमको जब-जब याद करे प्राणी | 
भय हर लेती स्वस्थ करे कल्याणी बुद्धि दानी | | 
दुःख दरिद्रता हरने वाली आप सिवा है कौन | 
उपकार करती तुम सबका दया की देवी मौन || 


तृतीया श्लोक 
छन्द- सभी तरह का मंगल देती मंगलमयी हो तुम | 
ऋद्धि सिद्धि देने वाली, कल्याण दायिनी हो तुम | | 
शरणागत वत्सला शिवा भी देवी तुम ही तो हो | 
तुमको नमन है गौरी त्रिनेत्रा देवी तुम ही तो हो || 


चतुर्थ श्लोक 
शरणागत और दीन दुःखी की रक्षा करने वाली | 
तुम्हें नमन हो नारायणी कश्ट हरने वाली || 


पंचम श्लोक 
सर्वस्वरूपा सर्वेश्‍वरी दिव्य रूप सम्पन्न आपका | 
तुम्हें नमन हे दुर्गा माँ भय हरण करती सबका | | 


शश्ठम श्लोक 
छन्द- जब प्रसन्न हो जाती तुम रोग कटे तन का | 
जब कुपित हो जाती तो नाश धन मन का | | 
तेरे शरणागत को देवी विपत्ति न आवै। 
तेरा शरणागत दूसरों के भी प्राण बचावै | | 


सप्तम श्लोक 
दोहा- सर्वेश्वरी इसी तरह करो तीन लोक कल्याण | 
बाधाओं को शान्त करो शत्रु नाश विधान | | 


देवी के 108 नाम 
अपरा प्रकृति भी वही है, परा प्रकृति भी है वही | 
गुप्त शक्ति भी वही है, आदि शक्ति भी है वही || 


ब्रह्मा मुख में तू समायी, वेदों की वाणी कही | 
रूप तेरे अश्टोत्तरशत, भक्त रटें नित नाम वही | | 


ऊं सती स्वाधि भवप्रीता, भवानी भवमोचनी तू | 
आर्या दुर्गा जया आद्या, शूल पिनाक धारणी तू | | 


त्रिनेत्रा चन्द्रघण्टा चित्रा महातपाः बुद्धि अंहकारा | 
मनः चितरूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी है सत्ता | | 


सत्यानन्द स्वरूपिणी भाव्या भाविनि भव्या अनन्ता तू | 
सदागति अभव्या शाम्भवी देवमाता चिन्ता तू | | 


रत्नप्रिया दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी | 
सर्वविद्या अनेक वर्णा कलयन्जीर रंजिनी | | 


पाटला पाटलावती पटाम्बर परीधाना हो माँ | 
अर्पणा अमेयविकमा सुन्दरी सुरसुन्दरी कूरा हो माँ | | 


वन दुर्गा माताड्गी पूजिता एन्द्री मातन्गमुनि ब्राहमी | 
माहेश्वरी वैश्णवी कौमारी चामुण्डा वाराही लक्ष्मी | | 


पुरूशाकृति विमला ज्ञाना किया नित्या उत्कर्शिणी | 
बुद्धिदा बहुला बहुलप्रेमा सत्या निशुम्भ-शुम्भ हननी | | 


सर्ववाहन वाहना कुमारी चण्ड मुण्ड विनाशिनी | 
सर्वासुर विनाशा है तू माँ महिशासुर है मर्दनी | | 


मधुकैटभहन्त्री युक्ती तू सर्व दानव है घातिनी | 

सर्व शस्त्रमयी कैशोरी यति सर्वास्त्र कर धारिणी | | 
अनेक शस्त्र हस्ता प्रौढ़ा अनेक शस्त्र तुम धारणी | 
एक कन्या अप्रौढ़ा बृद्धमाता बलप्रदा तू जननी | | 
महोदरी मुक्तकेशी तू घोररूपा रौद्रमुखी भी तू | 
महाबला अग्निज्वाला और कालरात्रि तपस्वनी तू | | 
भद्रकाली नारायणी विश्णुमया तू जलोदरी | 
शिवदूती कराली अनन्ता प्रत्यक्षा तू परमेश्वरी | | 


सावित्री कत्यायनी ब्रहमवादिनी तुम्हें कहें। 
तेरे इन नामों को जपे जो भक्त वो जग में अमर रहें | | 


| देवी कवच 
ऊँ नमो चण्डिका देवी तुम करूणा की खान | 
कवच गावें हम तेरा दो हमको वरदान | | 


माकण्डेय जीने बृह्मा जी से यह सम्वाद किया | 
रक्षा कवच बताएँ हमें आपने जो ना प्रकट किया | | 
उपकार करे जो सबका वो है गोपनीय सम्पूर्ण | 
बृह्या जी बोले देवी का है ये कवच सम्पूर्ण | | 

देवी के नौ रूप हें शैलपुत्री बृह्मचारिणी | 
चन्द्रघण्टा तीसरी कुश्माण्डा चौथी है कहलाती | | 


पंचम रूप है स्कन्द माता कत्यायनी है शश्ठम | 
सप्तरूप कालरात्रि है महागौरी है अश्टम | | 


नौमी दुर्गा सिद्धि दात्री है ये वेद विधान | 
भगवान वेद द्वारा प्रतिपादित है सर्वज्ञ यह ज्ञान | | 


रणभूमि में घिर जाए चाहे अग्नि में फंस जावे | 
होता नहीं अमंगल उसका शरण जो माँ की पावे | | 
युद्ध समय संकट पड़ने पर ना विपदा कोई आवे | 
ना शोक रहे ना भय रहे दुःख से मुक्ति पावै | | 


भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करे तो अभ्युदय | 
चिन्तन करे जो मइया का रक्षम शरणम देय | | 


माहेश्वरी वृशभ अरूढ कौमारी मयूर विराजे | 
कर में कमल लिए विश्णु प्रिया लक्ष्मी कमल विराजे | | 


चामुण्डा सवार प्रेत पर वाराही भेंसे पे सवार | 


ऐन्द्री वाहन ऐरावत हाथी वैश्णवी देवी गरूण सवार | | 


स्वेत रूप धरि ईश्वरी देवी वृशभ पर हें सवार | 

ब्राह्मी हंस विराज रही करके माँ संपूर्ण श्रंगार | | 

सब माता सम्पन्न हैं सभी योग शक्तियों से | 

नाना प्रकार की देवियाँ शोभित आभूशणों से || 

रथ में सवार देवियाँ सब कोध में भरी हुई हैं | 

गदा शक्ति शंख चक हल मूशल धारण किए हैं || 
हेतक तोमर परस पाश लिए भक्तों की रक्षा करती हैं | 
कुन्ट और त्रिशूल कर में शार्ग धनुश धारण करती हैं | | 
दैत्यों का विनाश करती भक्तों को वरदान दें | 

शस्त्र धारण कारण माता देवताओं को मान दें || 


नमो नमा महारौद्र महाघोर पराकमी | 
महाबल उत्साह महान महामहे विनाशनी | | 


तुम्हें देखि पाना है कठिन शत्रुओं का भय तुमसे बड़े | 
पूर्व में ऐन्द्री अग्निकोण में अग्नि में मेरी रक्षा करे | | 
दक्षिण में वाराही और नेकृत्यकोण खड़ग धारिणी | 
पश्चिम दिशा में वारूणी रक्षक वायंवा मृग वाहिनी | | 


उत्तर दिशा में कौमारी किसान कोण शूलधारिणी | 
ऊपर से बृह्मायणी मेरी रक्षक नीचे की रक्षक वैश्णवी | | 


शव वाहन वाली चामुण्डा दसों दिशाओं की रक्षक | 
जया आगो से पीछे से विजया बन जाओ मेरी रक्षक | | 


वाम भाग में अजिता दक्षिण भाग में अपराजिता | 
उद्धोतिन मेरी शिखा विराजै उमा मस्तक विराजिता | | 


मालाधारी ललाट रक्षा भौहों की रक्षा यशस्वनी | 
आज्ञा चक में त्रिनेत्रा नथुनों में यमघण्टा देवी | | 

मध्य भाग नेत्रों में शखिनीं कानों में द्वार वासिनी | 
कपोल रक्षक कालिका देवी करन मूल रक्षक शांकरी | | 
मेरी नासिका में सुगन्धा होंठ ऊपर रहे चर्चिका | 
जिब्हा की सरस्वती रक्षक होंठ नींचे अम्रत कला | | 
कौमारी दाँतों की रक्षक चण्डिका कण्ठ प्रदेश की | 
चित्रघण्टा गलघाण्टी की महामाया तालु प्रदेश की | | 
कामाक्षी मेरी ठोड़ी की सर्व मंगला मेरी वाणी की | 
भद्रकाली ग्रीवा की रक्षक धनुर्धरी मेरू दण्डिकी | | 
कण्ठ वाहर में नीलग्रीवा कण्ठ नली में नलकूवरी | 
कन्धों की रक्षक खड़गिनी दोनों भुजाएँ बजधारिनी | | 


दोनों हाथों की दण्डिनी अम्बिका उँगलियों की रक्षक | 
पुलेश्‍्वरी करे पेट की रक्षा शूलेश्वरी नथों की रक्षक | | 


दोनों स्तनों में महादेवी मन में शोक विनाशनी | 
ललिता देवी हृदय विराजे उदर में शूल धारिणी | | 
नाभि की रक्षा करे कामिनी गुहै भाग की गृहेश्वरी | 
पूतना कामि कालिंग की उदा की महिश वाहिनी || 


कटि भाग में भगवती विंध्यवासिनी घुटनों की | 
सम्पूर्ण कामना देने वाली महाबला पिण्डलियों की | | 


नारिसिंही दोनों घुट्ठियों की तेजस चरण प्रश्ठ की | 
श्रीदेवी पैरों की उंगली तलवासिनी तलवों की || 


दृश्टाकराली नखों की रक्षक उधर्व केशिनी केशों की | 
वागीश्वरी त्वचा की रक्षक कावेरी रोम छिद्रों की || 


रक्तमज्जा वसा मारन हड्डी भेद की रक्षक पार्वती | 

पित की रक्षा करें मुक्तेश्वरी आँतों की कालरात्रि | | 
मूलाधार की पद्मावती देवी कफ की चूडामणि रक्षक | 
अभेद्या देवी शरीर संघि की नंख्तेजि ज्वाला मुखी रक्षक | | 
वीर्य की रक्षा करे बृह्माणी क्षत्रेश्वरी करे छाया की | 

मन बुद्धि रक्षक धर्मधारिणी और मेरे अहंकारा की | | 


प्राण अपान व्यान उदान समान वायु की वज हस्ता | 

मेरे प्राण की रक्षा करे भगवती कल्याण सोभना | 

रूप गन्ध शब्द स्पर्श रस अनुभव योगिनी रक्षक | 

सत्व रजो और तमोगुण की रहे नारायणी रक्षक | | 

आयु की रक्षा करे वाराही वैश्णवी धर्म रक्षक | 

चकधारिणी चकणी यशकीर्ति विद्या धन रक्षक | | 

इन्द्राणि गौत्र रक्षा कर चण्डिके मेरे पशुओं की | 

भैरवी पत्नी की रक्षा करे महालक्ष्मी करे पुत्रों की | | 

पथ की रक्षा सुपता करे मेरे मार्ग की क्षेम करी | 

भय से मुक्त कर विजया देवी राज दरबार में महालक्ष्मी | | 
कवच में बच गया स्थान जो रक्षा रहित सुरक्षित हो | 
विजय शालिनी पाप नाशिनी देवी तुम ही एक हो | | 
अपने शरीर का भला जो चाहे बिना कवच ना पग उठाए | 
कवच सुरक्षित मनुश्य जहाँ जावे वहाँ वहाँ धन पावै | | 


कवच पढ कर्म पथ पर चलता जो मानव | 
विजय सिद्धि को प्राप्त करे कामना वो मानव | | 


चिन्तन करता जिसका भी निश्चय प्राप्त करे | 
पृथ्वी पर तुलना रहित ऐश्वर्य भोग करे | | 


कवच सुरक्षित मनुश्य हरदम निर्भय हो जाता | 
पराजय ना युद्ध में उसकी तीन लोक पुज जाता | | 
देवताओं के लिए भी है दुर्लभ कवच ये | 

त्रिकाल संध्या पाठ करे जो देवी कला को प्राप्त वे | | 
तीनों लोकों में पराजित मनुश्य कभी ना होता | 

ना अपमृत्यु होती उसकी सौ वर्शों तक जीता || 
मकड़ी चेचक कोढ़ आदि सम्पूर्ण व्याधियाँ नश्ट | 
सॉप विच्छू अभिपेन जंघम स्थावर विश नश्ट | | 


मारण मोहन मन्त्र यन्त्र सब कवच से होते नश्ट | 
भूमि चरण वाले ग्राम्य देवता जलचर ना देवें कश्ट | | 


कुल देवता जन्म देवता दाकिनी साकिनी कण्ठमाला | 
अन्तरिक्ष निशाचर घोर भयानक नश्ट डाकिनी भय वाला || 


भय भूत पिशाच और यक्ष गन्धर्व राक्षस | 

बृह्म राक्षस बेताल कुशमाण्ड भैरव का भी होना दन्च || 
कवच धारण हृदय में जिसके राजा उसको दे सम्मान | 
तेज बुद्धि प्रखर उसकी, जगत करे उसका सम्मान | | 


यश बढ़े और कीर्ति मण्डित भूतल का वह राजा | 
कवच पढे फिर सप्तशती वो चण्डी पाठ का ज्ञाता | | 


जब तक वन पर्वत पृथ्वी टिकी हुई है धरा पर | 
वंश चलता रहता उसका कवच परम्परा पर | | 


कवच सप्तशती जो पढे मृत्यु बाद परम पद | 
देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये पद || 

जिज्ञ रूप धारण करे मार्ग कल्याण में | 

शिव के चरणों में रहे भक्त वो आनन्द में | | 


अरगला स्तोत्र 
ऊँ नमो: नमः चण्डिका देवी अरगला स्तोत्र जपम | 


विश्णु ऋशि अनुश्ठा पचंग सप्तशती प्रथम | | 


श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीति ये | 
सप्तशती के पाठ का प्रथम विनियोग कहें | | 


उँ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालनी | 
दुर्गा क्षमा स्वाह: स्वधा नमन तुम्हें शिवा धात्री | | 


जय देवी जामुण्ड तुम्हारी, हरती पीढा तुम सबकी | 
नमन तुम्हें देवी कालरात्री, व्याप्त धरा में कण कण की || 


मधु कैटभ संहारिनी, बृह्या जी वरदायिनी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी, काम कोध विनाशिनी | | 


महिशासुर नाशिकारिनी, भक्तों की सुखदायिनी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


रक्तबीज वध कारिनी, चण्ड-मुण्ड विनाशिनी | | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


शुम्भ-निशुम्भ, धूम्र-विलोचन मर्दन करे खड़ग धारिनी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


चरण युगल तेरे वंदित देवी, सबके भाग्य सबारिनी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


अचिन्तन रूप चरित्र तुम्हारा सर्व शत्रु विनाशिनी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


नत मस्तक जो भक्त चरण तेरे चण्डिके पाप विनाशिनी | 


ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


रोग नाशक चण्डिके, स्तुति करे जो तुम्हारी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 
भक्ति पूर्वक पूजा करते जो तुम्हारी चन्डी देवी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


द्वेश जो मुझसे करें उनका नाश करो बुद्धिदायिनी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


कल्याण करो तुम मेरा मुझको उत्तम सम्पत्ति दो देवी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 
असुर देवता मुकुट मणि धरें तेरे चरणों में देवी | 

ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


अपने भक्तों को ज्ञान दो, लक्ष्मी दो यशदायिनी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


दैत्यों का दर्प दलन करो मैं शरणागत हुँ देवी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


पार्वती पति महादेव जी प्रशंसित परमेश्वरी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


शचिपति इन्द्रदेव भी पूजित तुम्हें परमेश्वरी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


प्रचण्ड भुज दण्डों वाले दैत्य घमण्ड चूर चूरनी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


आनन्द बहुत देती भक्तों को, तुम हो कश्ट निवारिनी | 
ज्ञान यश दो जय दो देवी काम कोध विनाशिनी | | 


मन इच्छा से जो चले पत्नी ऐसी प्रदान करो | 
संसार सागर से तारने वाली उत्तम कुल में जनमी हो| 


पाठ करे ये स्तोत्र के सप्तशती महास्तोत्र | 
श्रेश्ठ फल मिलता उसको यह प्रचुर सम्पत्ति श्रोत | | 


सप्तशती कीलक 
ऊँ नमो नमः चण्डिके अथ कीलक जपं | 
ऋषि शिव अनुश्ठप छन्द महासरस्वती देवं | 


श्री जगदम्बा प्रत्यर्थ जपें सप्तशती पाठ अंग | 
प्रथम करें विनियोग इसका है मार्कण्डेय कथन | | 


विशुद्ध ज्ञान है देह जिनकी तीनों वेद दिव्य नेत्र हैं | 
नमन अर्ध चन्द्र धारी शिव कल्याण करण हैं | | 

सिद्धों का विघ्न करता कीलक सप्तशती का निवारण | 
अन्य मन्त्रों का भी निरन्तर जप कल्याण का कारण | | 
कर्म सिद्ध होते हैं उसके उच्चाटन से | 

दुर्लभ वस्तु भी मिलती है इस मन्त्र के जप से || 
सप्तशती के स्तोत्र से जो भी पूजन करे | 

केवल स्तुति से देवी को वो फिर सिद्ध करे || 

कार्य सिद्ध हेतु न अन्य मन्त्र जपे | 

ना औशधि न साधन का उपयोग करे || 

सभी सिद्धियाँ सिद्ध होतीं शंका करो न कहें शंकर | 
सप्तशती संपूर्ण स्तोत्र है सर्व श्रेश्ठ कल्याण कर || 
महादेव ने सप्तशती उक्त किया स्तोत्र मन्त्र | 

पूर्ण समाप्त न हो शती पूर्ण नश्ट से अन्य मन्त्र | | 
अन्य मन्त्र साधक भी यदि जपें सप्तशती | 

पूर्ण रूप कल्याण हो उनका उन्हें मिले अतीत | | 


कृश्ण पक्ष की चतुर्दशी या हो अश्ठमी | 
सर्वस्व समर्पित सेवा में तुमको भगवती || 


फिर प्रसाद करें ग्रहण देवी हो प्रसन्न | 
वरना ना हो भक्त पर फिर देवी प्रसन्न | | 
इस विधि से प्रतिबन्ध रूप है कीलक | 
महोदव ने किया है यह स्तोत्र कीलक | | 


नीति विधान से इनिश्कीलन प्रतिदिन पढे स्तोत्र | 
वह मनुश्य गन्धर्व या पार्शद होवे देवी का पुत्र | | 


सर्वत्र विचरते रहने पर भयभीत कभी ना होये | 
अप मृत्यु भी वश में उसके मोक्ष मार्ग पर होये | | 


कीलक जानि करे परिहार सप्तशती फिर पाठ | 
निश्कीलन बिन नाश होकर सप्तशती शुद्ध पाठ | | 


सौभाग्य से यदि नारी को वह देवी प्रसाद फल | 
सदा जपे स्तोत्र यह मिल जावै कल्याण फल | | 
मन्द स्वर में पाठ करे जो अल्प मिले उसे फल | 
उच्च स्वर में पाठ करे जो पूर्ण मिले उसे फल | | 


जिनके प्रसाद से मिलता है सौभाग्य सम्पत्ति और वैभव | 
आरोग्य रहे और मोक्ष मिले नित्य पाठ का करे जो जप || 


वेदोक्तं रात्रिसूक्तम 
छन्द 


सम्पूर्ण वस्तु प्रकाशित करती रात्रिरूपा देवी | 
उत्पन्न जीवों के शुभ कर्म देख शुभा देवी | | 
अनुरूपा फल की व्यवस्था करने के लिए । 
समस्त विभूति रूप धरा पर देवी ने लिए | |1 | | 


विश्व में नीचे लता फैलती ऊपर वृक्ष फैले | 
अविनाशी देवी उनमें भी स्थित हो कर फैले || 
ज्ञानमयी ज्योति जलाकर रोशन की घरती | 
जीवों को अज्ञान अंधेरा नाश वही करती | |2 | | 


परा चिच्छक्ति रूपा से ऊशा देवी प्रकट | 
स्वतः ही हो जाता फिर अंधकार भी नश्ट | |3 | | 


रात्रिदेवी मुझ पर अब हो जाओ तुम प्रसन्न | 
आपके आने से सोते हैं हमारे तो नयन || 
जैसे पक्षी घोंसलों में सुख से सो जाते हैं | 

वैसे ही हम अपने घर में चैन से सो जाते हैं | ॥ | | 


रात्रि देवी अंक में सोयें मनुश्य गाय घोड़े | 
पशु पक्षी सब सोते हैं होकर के फिर चौंड़े | | 
कीट पतंगे बाज भी सोते होकर बेखबर | 
यात्रा में हो गर पथिक सोता है तनकर | |5 || 


रात्रिमयी दूर रखो काम पाप हमसे | 

जितने भी दुश्कर्मी हैं करो दूर हमसे | 

तर जाएं हम सुख से देवी तुम कल्याणकारी | 
भवसागर से पार करो हमें मोक्षदायकारी | | 6 | | 


रात्रि स्वामिनी तुम देवी उशाकाल भी तुम | 


चारों ओर से घिरे हें अज्ञान अंधेरे में हम | | 
ऋण की भाँति दूर करो अज्ञान अंधेरा तुम | 
धन देकर ऋण दूर करती माँ सबका ही तुम | 17 | | 


दोहा-कामधेनु गौमाता तुम, तुमको सिर से नमन | 
परमात्मा पुत्री हो तुम व्योम स्वरूप अमन | | 

शत्रु विजय पा चुका हूँ मैं कपा से तुम्हारी | 

मेरा हविस्य ग्रहण करो माँ विनती हे महतारी | 18 | | 


श्री दुर्गा सप्तशती 
प्रथम अध्याय 
विनियोग 


वन्दो गौरी गणपति शंकर और हनुमान | 
राम नाम प्रभाव से हे सबका कल्याण | | 
प्रथम चरित्र बृहमा ऋशि महाकाली देवता | 
गायत्री छन्द नन्दाशक्ति बीजम्‌ रक्‍त दन्तिका | | 


ध्यान 
गुरूदेव के चरणों की रज मस्तक पै लगाऊं | 

शारदा माता की कृपा लेखिनी का वर पाउँ | | 

आदिशक्ति की वन्दना करके शीश नवाऊ मैं | 

सप्तशती के पाठ की भाशा सरल बनाउँ मैं | | 

माकण्डेय जी बोले मुनियों से देवी चरित्र सुनाता हॅ | 

ध्यान से सुन लो जगत में देवी का मैं महत्व बताता हूँ | | 1 | | 
सावर्णि मनु सूर्य पुत्र हैं अश्ठम मनु कहलाते हें | 

उनकी उत्पत्ति कैसे हुई आज तुम्हें बतलाते हैं | | 2 | | 

सुर्य कुमार महाभाग सावर्णि भगवती की अनुकम्पा से | 
मन्वन्तर के स्वामी हो गए सुनो उनकी कृपा से | | 3 | | 
स्वारोचित मन्वन्तर का सुख सम्पत्ति से भरा हुआ | 

चैत्रवंश के राजा सुरथ का अधिकार भूधरा हुआ | | 4 | | 

निज प्रजा का पिता समान सुरथ धर्म पालन करं | 
कोलाविध्वंशी क्षत्रिय उनसे मन ही मन में वैर धरें | | 5 || 


किया आकमण सुरथ पर, कोलाविध्वंशी सेना ने | 
हुआ युद्ध घनघोर और रक्त पिया था रणधरा ने || 6 || 


राज करत जब पड़ी लडाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई | 
राजा प्राण लिए तब भागा, राजकोश परिवार था त्यागा | | 7 || 


धरतीराज्य छोडकर अपने राज्य में वो रहने लगे | 
शत्रुओं ने किया आकमण, दिन में तारे दिखने लगे | | 8 | | 


शक्तिहीन हुआ था राजा , मन्त्रियों ने मुँह था फेरा | 
लूट खजाना बागी सेना, सबने मिल उनको घेरा | 9 || 


दोहा- निर्णय लिया फिर राजन ने व्यर्थ है यह संसार | 
कोई नहीं अमर इस जग में, दुःखों का भण्डार | | 10 | | 


एक दिन सूरज निकला ही था, अपना घोड़ा किया तैयार | 
धनुश-बाण कर में लेकर, छोड़ा नगर-नगर का द्वार | | 11 | | 


यूँ तो बहाना शिकार का था, मन में दूजा किया विचार | 
जा पहुँचे फिर एक वन में, वहाँ मिले फूलों के हार | | 12 | | 


कहीं झरने झर-झर बहते, कहीं जल गुण गरिमा गाते थे। 
झुकी-झुकी थी डाल सुमन से, भँवरे गुन गुन गाते थे | | 13 | | 


अनुपम शान्ति छटा बिखरी थी, शीतल समीर सौरव साना | 
सब कुछ भूल के रोका घोड़ा, भूले दुःख -सुख पहचाना | | 14 | | 
दोहा- नदी किनारे देखा नृप ने, आश्रम अजब सुहाना | 

घूम रहे जहाँ वन प्राणी, पक्षी चुगते दाना | | 15 | | 


मेघा मुनि विप्रवर हिंसक पशुओं के संग बैठे थे | 
अद्भुत था आश्रम वह शिश्य भी पशुओं के संग बैठे थे | | 16 | 


घोर अचम्भा सुरथ ने देखा, उठे पॉव आश्रम की ओर | 
प्रेम पुनीत सहित मुनि ने स्वागत उनका किया पुरजोर | | 17 | | 


मुनि का आग्रह मानकर, रूक गए राजन के थे फिर पॉव | 
शीतल पवन के मस्त झकोरे मिला चैन और ठण्डी छाँव | | 18 | | 


फिर भी मन विचलित हो जाता राजपाठ के झमेलों में | 
जैसे भटक गयी हो नाव, तूफानों और लहरों में | | 19 | | 


पूर्वकाल में मेरे पूर्वज राजाओं ने राज्य दिया | 
आज विरक्त मैं उसी राज्य से सबने मुझको लूट लिया | | 20 | | 


बन्धु-बान्धव जितने भी थे, सब दुराचारी हुए | 
थे खजाने राज्य के जितने, सबके सब खाली हुए | | 21 || 


न जाने वो मेरी प्रजा से, करते होंगे क्या व्यवहार | 
मेरा हाथी उनके हाथों, हो जाता होगा लाचार | | 22 | | 


जो मेरी कृपा से धन भोजन पाते रहते थे | 
मेरे ही एक इशारे पर वो आगे पीछे रहते थे | | 23 | | 


मेरे ही स्वार्थी सेवक अब कैसा कार्य चलाते होंगे | 
सच्चा धर्म निभाते होंगे या उत्पात मचाते होंगे | | 24 | | 


तन वो वन-वन भटक रहा, मन नगर-नगर में अटक रहा | 
जग तो सुरथ ने छोड़ दिया, पर मन राज्य में भटक रहा | | 25 | | 


छन्द- उलझन सुलझी न उनकी बीते अनेक दिन | 
जग की माया में डूबे रहते वो रात-दिन | | 
उदास थे वो एक दिन घूम रहे चितहीन | 
दुश्टि पड़ी उनकी वहाँ एक वैश्य अतिदीन | | 26 | | 


नुप ने पूछा कौन हो तुम, दीन-हीन क्यों घूम रहे | 
आये कहाँ से जाना कहाँ है, धूल यहाँ क्यों फॉक रहे | | 27 | | 


सुना वैश्य ने तो वह बोला, मन आधीर हुआ व्याकुल स्वर | 
हे राजन दुःख भोग रहा हुँ, जग में अपना सब खोकर | 28 | | 


मैं धनियों के कुल में उत्पन्न, नाम समाधि कहाए मेरा | 
प्रणाम मेरा तुमको राजन, वैश्य कुल में है जन्म मेरा | | 29 | | 
घर से निर्वासन मेरा, धन के लालच में हुआ | 

दुश्ट स्त्री और पुत्रों से, मेरा यूँ अपमान हुआ | | 30 | | 


सबसे वंचित मैं हुआ, न धन रहा न परिवार मेरा | 

लोभी हो गए मित्र बन्धु भी, हो गया मैं लाचार बड़ा | | 31 | | 
भटक रहा हूँ मैं अब वन में, दुःख ही दुःख का है वनवास | 
परिवार की याद सताए, कोई नहीं अब मेरे पास | | 32 | | 
जाने कैसे रहते होंगे, कुशल से होंगे या नहीं | 

मेरे पुत्र और मेरी स्त्री, मैं कहीं और वो हैं कहीं | | 33 | | 

ना जाने मेरे पुत्र, अब होंगे क्या सदाचारी | 

क्या जाने मेरे पुत्र, अब हो गए होंगे दुराचारी | | 34 | | 
राजा सुरथ यह बोला, जिन्होंने घर से किया थे बेघर | 
उनके लिए है स्नेह कैसा, वे परिन्दे हैं बेपर | | 35 | | 

स्त्री, पुत्र या मित्र, जब लोभी रंग बदलते हैं | 

रहते हैं आस्तीन में वे, सॉप बनकर डसते हैं | | 36 | | 

वैश्य बोला राजन आप, सत्य-सत्य वाणी कहें | 

है समाज का ये ही रंग, मेरी लकीरें यही कहें || 37 | | 

पति खोया और पिता भी खोया, रहा न आत्मजनों में | 

घर से निकाल दिया फिर भी, प्रीत उन्हीं की है मन में | | 38 | | 


निर्दयी मित्रों के प्रति, प्रेम मगन है चित अब भी | 
लम्बी-लम्बी सॉसे लेता, दुखी है मन अब भी | | 39 | | 
मार्कण्डेय जी कहते हैं, फिर राजा वैश्य चले संग-संग | 
मेघा मुनि के आश्रम में, फिर जा पहुँचे वे संग-संग | | 40 | | 
कर प्रणाम मुनिवर को वो फिर, बैठ गए लगा के ध्यान | 
मुनि ने उनकी बात सुनी, दिया उन्हें सम्मान | | 41 | | 


व्याकुल मेरा है मन भगवन्‌, जितना जग से अकुलाता हूँ | 
उतना ही कच्चे धागे से, नियमित में बंधता जाता हूँ | | 42 || 


मन्त्रिमण्डल मेरा सारा, हो गया लोभी और गद्दार | 
भूल न पाया चोट मैं उनकी, जितने भी थे किये अत्याचार | | 43 | | 


सेवकों की मैं बात सोचकर, छाती जलने लग जाती है | 
हर पल उनकी याद मुझे भी, रह रह कर क्यों तड़पाती है | | 44 | | 


यों अपनों से छले गए, हम दोनों फिरते हैं वन में | 
त्याग न पाए ममता घर की, बिकार उठते हैं मन में | | 45 || 


दुश्ट सभी हैं वे सब तो, फिर भूल नहीं क्यूं पाते हैं | 
सोते-जागते आँखें देखें, नजर वही क्यों आते हैं | | 46 | | 
ऐसी ममता मोह तो, मूर्खो को शोभा देती है | 

विद्वानों को ये माया, अपने वश में करती है | | 47 | | 

कुछ जोर न चलता अपना, इस अन्धी ममता के सामने | 
जैसे पतंगे जल जाते, अग्नि शिखा के सामने | | 48 | | 


दोहा- मुनिवर्‌ बोले इसी को तो मैं ममता देता नाम | 
जीवों को कर रखा है, इसी ने बे आराम | | 49 | | 


संसार फॅसा माया में है, ये माया रूप दिखाती है | 
ज्ञानी-ध्यानी चक्कर खावै, तेरी क्या बिसाती है | | 50 | | 


माया रूपी सुख-दुःख मानो, भूल-भुलइया इसको जानो | 
मानव उसके कारण ही, मोहकूप गिरता ये मानो | | 51 | | 


ज्ञानी को अज्ञानी करके, माया लिपट-लिपट भरमाती | 
धन-जन स्वजन की ममता का, मोहमय मार्ग दिखाती | | 52 | | 


वही आदिशक्ति है जगत की, कटते बन्धन सब जड़ से | 
उनके चरण कमल किरणों से, हो जाते पार मोहवन से | | 53 || 


जैसे सूरज की किरणों से, अंधकार हट जाता हे | 
वैसे माया ममता बन्धन, तार-तार कट जाता है | | 54 | | 


भगवान विश्णु की शक्ति है यह, भक्तों की खातिर भक्ति यह | 
महामाया है नाम धराया , भक्ति का है रूप बनाया | | 55 | | 
जब तक कृपा न हो भवानी, तब तक मायाजाल रहे | 
करूणामयी को जो भी पुकारे, उसका जीवन सुखमय रहे | | 56 | | 
छन्द- मुनि के वचन थे ऐसे होना ही था ज्ञान | 
दोनों ही मोहित हुए हुआ है हर्श महान | | 
रोम-रोम और हृदय में फेल गया प्रकाश | 
चिन्ता माया शोक हटा हृदय में जग गई आस | | 57 || 
बोला सुरथ भगवन आप, यह बात भी मुझै बताएँ | 
संदेह रहे ना कोई चित में, कुछ भी शेश न रह पाएं | | 58 || 


जिन्हें आप महामाया कहते, जग की देवी हैं वह कौन | 
कैसे उत्पन्न दृश्य जगत में , कहो प्रभु न रखो मौन | | 59 | | 


मुनिवर्‌ श्रेश्ठ बताएं मुझे, आदिशक्ति स्वरूप है क्या | 
कैसा आभा मण्डल उनका, जगत पर प्रभाव है क्या | | 60 | | 


ऋशि बोले राजन्‌ सुन लो, वो देवी नित्य स्वरूपा हें | 

सम्पूर्ण जगत में उन्हीं का रूप, विश्व उन्हीं में रहता है | | 61 | | 
होती है जब प्रकट ये जग में, उनके रूप अनेक हें | 

देवताओं के विनय पर, प्रकट प्रथम वह रूप है | | 62 | | 


है अजन्मी नित्य शाश्‍वत, उनकी छवि निराली है | 
कार्य सिद्ध करने देवों के, उत्पन्न वह हो जाती है | | 63 | | 


कल्प अन्तमय हो गया, जब ब्रहमा जी में विश्वलीन | 
शेशनाग की शैय्या पर, भगवान विश्णु में पाया विलीन || 64 | | 


योग निद्रा में नारायण, जल ही जल चारों तरफ था | 
उनके कानों के मैल से जोड़े में उत्पन्न असुर था || 65 || 


मधु कैटभ के नाम से, कुख्यात हुए दोनों असुर | 

ब्रह्मा जी का वध करने की ठान लिए दोनों असुर || 66 || 
भगवान्‌ विश्णु के नाभि कमल में, ब्रहमा जी थे विराजमान | 
आते देखा मधु कैटभ को, व्याकुल होने लगे श्रीमान्‌ | | 67 || 
श्री नारायण सो रहे हें , कैसे करें अपनी रक्षा | 

अब तो योग निद्रा ही, कर सकती उनकी रक्षा || 68 | | 
जब-जब असुरों की मण्डलियाँ, इसी तरह से सताती हें | 
असुरो के संहार हेतु, शक्ति धरा पर आती हैं || 69 || 


प्रभु जगाने हेतु उन्होंने, देवी का सुमिरन किया | 
संसार पालक असुर संहारक, आदि शक्ति ने रूप लिया || 70|| 


दोहा- देवी की स्तुति में ब्रहमा जी हुए हैं लीन | 
करने लगे अराधना, होकर के तल्लीन | | 71 || 


तू सावित्री तू ही संध्या, विश्व का आधार तू | 
है उत्पत्ति पालन करता, और करती संहार तू || 72|| 


उकार मकार भी तुम हो मइया, देवी तुम ही ऊँ समायी | 
बिन्दुरूपा अर्धमाया, हर उच्चारण में तुम समायी || 73|| 


कल्प तुम्ही हो, प्रलय तुम्ही हो, जन्म-मृत्यु भी देवी तुम | 
सृश्टि रूपा स्थिति रूपा, काल रूप संहारिनी तुम || 74 | | 


महाविद्या और मायामेघा , मोह समृति रूपा भी तुम | 

प्रकृति के तीन गुण भी तुम हो, महासुरी महादेवा तुम || 75 || 
कालरात्रि महारात्रि हो, मोहरात्रि भी तुम देवी | 

तुम्हीं श्रीं तुम्हीं हीं, ईश्वरी बोध स्वरूप देवी || 76|| 

लज्जा पुश्टि तुश्टि शान्ति, क्षमा भी तुम्हीं हो देवी | 
खडगधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तुम देवी || 77 || 


गदा चक और शंख धनुश हाथ तुम्हारे है देवी | 
करूणा सिन्धु हो अपने भक्तों के तुम साथ सदा देवी || 78|| 


सौम्य तुम्हीं सौम्यतर हो, सुन्दर पदार्थ हो तुम देवी | 
उनकी तुलना तुमसे क्या, तुम अनुपम सुन्दर देवी || 791 | 


किन शब्दों में स्तुति करें, सारे शब्द हो तुम देवी | 
भगवान तुम्हारे वश में हैं, पालक संहारक देवी || 80 | | 
शिव, विश्णु और मुझ ब्रह्मा को, तुमने ही ये शरीर दिया | 
देवताओं की विपत्ति में, उनका तुम उद्धार किया || 81 || 


बड़े भंयकर मधु-कैटभ, दो असुर हें ये उत्पात मचाए | 
भगवान विश्णु को देवी आप, विनय करें और उन्हें जगाऐं || 82 || 


ऐसा जतन करो देवी, मोहित कर दो उनकी बुद्धि | 
स्वयं ही अपनी मृत्यु बुलाएं, ऐसी दो उनको बुद्धि || 83 || 


छन्द- ऋणशि बोले राजन सुनलो, देवी हुई प्रकट | 
ब्रह्मा जी के सम्मुख आकर, हो गई प्रकट | | 
आनन्दित हुए देवगण, हर्श हुआ हे अपार | 
चहुँ दिशाओं में जयकारा, गूँज उठा संसार || 84 | | 


अब तक माया वश में प्रभु, अचेत पड़े थे शैय्या पर | 
माया हटी तो ली अंगड़ाई, डाली दृश्टि मझ्या पर || 85|| 


चैतन्य रूप में खड़े हुए, और उघाडे नैंन | 
मानो अग्नि लपक पड़ी, बोले कोधित बैन || 86 || 


जैसे मेघों के दल बिखरे, शान्त रहते हैं नभ पर | 

चमक उठे जब चम-चम बिजली, गरज उठे गहरा गहरा कर || 87 || 
शेशनाग की शैय्या पर, फिर मचगई हलचल-हलचल | 

सृश्टि जैसे जाग उठी, चारों ओर हलचल हलचल || 88 | | 


अव्यक्त रूप भी प्रभु का है, दृश्य जगत में हो गए व्यक्‍त | 
निराकार साकार हो गए, माया से वह हो गए रिक्त || 89 | | 
दोहा- आँख खुली तो, खुलते ही हो गईं आँखें लाल | 

देखा सम्मुख थे खड़े मधु-कैटभ विकराल || 90 || 
मधु-कैटभ ने हरि को देखा, आँखें भर अंगारे लाल | 
शंख, चक और गदा पद्म लिए, समझे दानव चाल || 91 || 
दुश्ट बली बलके मद में, दौड़ पड़े आपा खोकर | 
ब्रहमा जी का वध करने को, धमक पड़े आतुर होकर || 92 || 
भगवान विश्णु ने तीव्र स्वर में दोनों पट्ठों को ललकारा | 
भिड़ पड़े पागल दीवाने, ना कोई जीता, ना कोई हारा || 93 || 


पाँच सहस्त्र वर्श बीत गए, बड़े लडेया मधुकैटभ | 
निर्णय युद्ध का हो न पाया, फेस गए माया मधुकैटभ || 94 | | 


माया ने जब जाल फैंका, मधुकैटभ अकान्त हुए। 
सुनो हरि हम युद्ध देखकर तुम पर बड़े प्रसन्न हुए || 95|| 


वर मॉगों हे वीर विश्णु , शस्त्र फँक मधुकैटभ बोले | 
पहले तुम्हें प्रसन्न करेंगे, फिर भड़काएंगे हम शोले | 196 | | 


दोहा- समझ गए हरि, फिर गई बुद्धि असूरों की | 
मेरे हाथों से होगी, मृत्यु अब इनकी || 97 || 


प्रभु बोले मधुकैटभ से, मुझ पर हो गए हो तुम प्रसन्न | 
ऐसा वर दो हमसे ही हो तुम दोनों का प्राण निधन || 98 | | 


सुनकर मधुकैटभ बोले, एवमस्तु विश्णु महाराज | 
होगी मृत्यु वहीं हमारी जहाँ पै होगा थल का राज || 99 || 


सोचा असुरों ने यहाँ पर जल ही जल समाया है। 
देखें कहाँ हे वध हमारा, थल का यहाँ सफाया है || 100 || 


पर हरि ने अपनी जाँघों को बना दिया वध का स्थल | 
वहाँ पै मारा दोनों को, वहाँ था केवल थल ही थल || 101 || 


चक चलाकर उन दोनों का क्षण भर में सिर काट दिया | 
जाँघों को फिर सुथल बना कर , हरि ने वर पालन किया || 102 || 


छन्द- ऋणशि बोले देवी ने रखा, ब्रहमा जी सम्मान | 

दृश्य जगत की आनमान, सब देवी की खान || 
मधुकैटभ वध का वर्णन, अध्याय हुआ सम्पूर्ण | | 
सप्तशती श्री दुर्गा का अध्याय प्रथम हुआ पूर्ण || 103 | | 


द्वितीय अध्याय 
महिशासुर सेना वध 


दुर्गा पाठ का दूसरा शुरू करू अध्याय | 

जिसके सुनने पढ्ने से सब संकट मिट जाय | | 

ऊँ मध्यम चरित्र के विश्णु ऋशि देवता | 

उश्णिक छन्द शाकम्भरी शक्ति महालक्ष्मी देवता | | 
अस्त्र-शस्त्र धारण किए शक्ति खड्ग और ढाल | 
शंख घण्टा मधुपात्र शूल पाश चक चाल || 


दोहा- मेघा ऋशि बोले तभी सुन राजन धरके ध्यान | 
भगवती देवी की कथा करे सबका कल्याण | | 

भूमण्डल में उत्पन्न हुआ, असुरों का बलशाली स्वामी | 

त्रिलोकी दहलाने निकला निश्चर महिशासुर था नामी || 1 || 

पूर्व काल में देवासुर, संग्राम चला सौ वर्शो तक | 

महिशासुर था खलनायक, और इन्द्र देवों के थे नायक || 2 | | 


युद्ध हुआ घनघोर, जब हुई पराजित देव सेना | 
हारे इन्द्र महिशासुर से, देव सिंहासन भी छीना | | 3 || 


देवगण सब भय से भागे, करके ब्रहमा जी को आगे | 
जा पहुँचे उस धाम में, जहाँ भोले थे स्वयं बिराजे | | 4 | | 


महिशासुर का पराकम और अपनी पराजय हाल सुनाया | 
दोनों ही देवेश्‍वरों को, रण का फिर विस्तार बताया | | 5 | | 


सुर्य इन्द्र अग्नि वायु यम वरूण और चन्द्रमा हारे | 

हे भगवन्‌ महिशासुर ने, छीने पद अधिकार हमारे | | 6 | | 
स्वर्ग से बाहर कर दिया, सब देवों को महिशासुर ने | 
भटक रहे हैं पृथ्वी पर मनुश्य रूप लगे रहने || 7 || 


दैत्यों की काली करतूत, सुना रहे हम सब मिलकर | 
शरणागत की रक्षा करें, महिशासुर का वध कर कर | | 8 | | 


छन्द- सुना है जब ये हरिहर ने, देवासुर संग्राम | 

मुंह पर छलका कोध तब, हिला हरि का धाम | | 

भुज फड़के भोंहें तनी, नेत्र हो गए लाल | 

हर्शित हुआ सुर मण्डल, लौटा सुर और ताल | | 9 | | 
कुपित चकधारी मुख से, महातेज था प्रकट हुआ | 
शिव का तेज मिला जब उसमें, अग्नि शिखा का जन्म हुआ | | 10 | | 
ब्रहमा जी के मुख से भी, तेज दीप फिर निकल पड़े | 
इन्द्र सहित सब देवों के, तेज अंगारे धधक पड़े | | 11 | | 
तेज मिला जब सबका तो, जैसे हजारों सूरज थे चमके | 
चहुँ दिशाओं में लपटे, लप लपाती दामिनी दमके | | 12 | | 
महातेज की इस धारा ने, फिर रूप धरा एक नारी का | 
तीनों लोक हुए जगमग, अद्भुत रूप उस नारी का | | 13 | | 
शिव भगवान के तेज से, मुख मण्डल था प्रकट हुआ | 
बनी भुजाएं विश्णु जी से यम का तेज बालों में हुआ | | 14 | | 
चन्द्र तेज से स्तन बने, इन्द्र तेज से मध्य भाग | 
वरूण तेज जंघा पिण्डली, पृथ्वी तेज से नितम्भ भाग | | 15 | | 
ब्रहमा तेज से चरण बने, सुर्य तेज से चरण उँगलियाँ | 
कुबेर तेज से नासिका, वसुओं से हस्त उँगलियाँ | | 16 | | 
परजापति के तेज से देवी की दन्त धवलिका | 
तीनों नेत्र बने देवी के, अग्नि तेज प्रचण्डिका | | 17 | | 
भोंहें बन गई संध्या से, और कान वायु से उत्पन्न | 
अन्य सभी देवताओं के तेज से कल्याणमयी हुई उत्पन्न | | 18 | | 


देवी रूप में प्रकट हुआ, तब तेज पुंज देवताओं का | 

प्रसन्न हुए सब देवता, वध होगा अब दुराचारियों का | | 19 | | 
अपने शूल से शूल दिया, देवी को पिनाक धारी ने | 

चक से चक दिया देवी को, विश्णु चकधारी ने | | 20 | | 

वरूण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने देवी को दी शक्ति | 

वायु ने धनुश-वाण दिये, दो तरकश की दे दी शक्ति | | 21 | | 


इन्द्र के बज से बज उत्पन्न, जा पहुँचा देवी के कर में | 

ऐरावत का घण्टा भी अर्पित हो गया देवी चरणों में | | 22 | | 

काल दण्ड से दण्ड यम का, वरूण से पाश देवी को मिले | 
स्फटिकाक्ष माला प्रजापति से, कमण्डलु ब्रह्मा जी से मिले | | 23 | | 
रोम-रोम में देवी के, सूर्य ने किरणों का तेज भरा | 

काल की चमकती ढाल और तलवार बन गई सहचरा | | 24 | | 
उज्जवल हार दो उज्जवल वस्त्र क्षीर सागर प्रदान किए | 

दिव्य चूढामणि कुण्डल कड़े अर्ध चन्द्र उज्जवल दिए | | 25 | | 


केयूर सभी बाहों के लिए, चरण हेतु नूपुर दिए | 
गले में सुन्दर हसली सजी, देव सभी थे प्रसन्न हुए | | 26 | | 


उँगलियों में देवी की, सज गई रत्न जडित अँगूठियाँ | 
विश्वकर्मा ने फरसा देकर, दे दी अपनी निशानियाँ | | 27 | | 


अस्त्र-शस्त्र और अभेद्य कवच, मस्तक वक्ष स्थल पर थे अनेक | 
कभी न कुम्हलाने वाले, कमलों की मालाएँ अनेक | 28 | | 


जलधि ने सुन्दर कमल का फूल, किया समर्पित देवी को | 
सिंह सवारी हिमालय ने, रत्न दिया फिर देवी को || 29 | | 


धन कुबेर मधुपान पात्र, शेशनाग दिए नाग हार | 
अस्त्र-शस्त्र और आभूशण, देवताओं ने दिए उन पर वार | | 30 | | 
दोहा- महालक्ष्मी का हुआ तब, नख शिख तक श्रंगार | 

फिर देवी का गर्जन गूँजा, चहुँ दिशा के पार | | 31 | | 
दोहा- उनको देख के हर्शित हुए लौटे देवों के प्राण | 

माँ भवानी अम्बिके का हो गया देखो अब निर्माण | | 32 | | 
उच्च स्वर में सिंहनाद, आकाश भी फटता जाता था | 
सागर कॉपा धरती कॉपी, चहुँ ओर जयकारा था | | 33 | | 


गड़-गड़-गड़-गड़ पर्वत हिले, धक-धक-धक दहली धरा | 
हाथ जोड़ कर देवऋणशियों ने वन्दन किया प्रभु शक्ति परा || 34 || 
दहल उठी जब त्रिलोकी, तो सज गई सेना दैत्यों की | 

कर में शस्त्र कवच पहना, फिर खड़ी हुई सेना असुरों की | | 35 | | 
सिंहनाद सुन महिशासुर, विकट कोध में भर कर बोला | 

कौन सवार यह सिंह पर है, किसने पहना नारी चोला | | 36 | | 


असुरों से घिरा महिशासुर , फिर दौड़ पड़ा देवी की ओर | 
देवी को देखा जिनकी प्रभा का, प्रकाश का न था कोई छोर | 137 | | 


चरण भार से देवी के, पृथ्वी भी दब-दब जाती थी | 

मुकुट से आकाश चमक रहा, टंकार धनुश सतलोकी थी | | 38 | | 
सहस्त्र भुजाओं से सम्पूर्ण, दिशाएऐं ढक-ढक जाती थीं | 

दैत्यों से छिड़ गया युद्ध फिर लाशें गिर-गिर जाती थी || 39 || 


अस्त्र-शस्त्र के प्रहार से, सम्पूर्ण दिशाऐ चमक चली | 
चिक्षुर नामक सेना नायक, महिशासुर का महाबली | | 40 | | 


चिक्षुर चतुरंगी सेना संग, चामर भी देवी से लडा | 

साठ सहस्त्र रथियों के संग में, उदग्र दैत्य भी था जा भिडा | | 41 | | 
एक करोड रथियों के संग में, महाहनु असुर भी था चला | 
महादैत्य असलोमा की पाँच करोड सेना में मिला | | 42 | | 

साठ लाख रथियों से घिरा, वाश्कल दैत्य लड़ने लगा | 

हाथी घुड़सवार करोड़ लिए, परिवादित दैत्य लड़ने लगा | | 43 || 
रथ सवार घुड़सवार सेना ने मिलकर धूल उड़ाई | 

पाँच अरब रथियों के संग में, विडाल दैत्य ने की चढाई | | 44 | | 
देत्य हजारों महाबली थे, हाथी घोड़ों पर थे सवार | 

सन-सन, घन-घन, ठन-ठन बाजे, तीर चले और चले तलवार | | 45 | | 
युद्ध भूमि में महिशासुर, पग-पग बढ़ता ही जाता था | 

हाथी घोडे रथी करोडौं में घिरता वो जाता था | | 46 | | 

युद्धभूमि में महिशासुर का चहुँदिशा में घेरा था | 

तोमर शक्ति भिन्दिपाल मूसल शक्ति का रेला था | | 47 | | 
घनघोर युद्ध में खड्ग चले, परशु और पट्टिश चमक उठे | 
शक्ति प्रहार और पाश सहस्त्रों देवी की ओर लपक उठे | | 48 | | 
खड्ग प्रहार से दैत्यों के , देवी कोध से भर गई | 

दैवी शस्त्रों से पल भर में, दैत्य शस्त्र दीवार ढही | | 49 | | 

न चेहरे पर थी थकावट, तेजस्वनी तेजोमयी | 

सभी ऋशि और देवता हुए, नत मस्तक देवी छवि | | 50 | | 
अस्त्र-शस्त्र फिर बरस पडे, दैत्यो के शव बिखर गए | 

बालों को फटकारे सिंह, दावानल में बिखर गए | | 51 | | 


दैत्य युद्ध में देवी ने जितने भी निःश्वास छोडे | 
उतने ही गण प्रकट हुए, तब दैत्यों के संहार को दौड़े | | 52 || 


परशु भिन्दिपाल खड़ग पट्टिश हाथों में गण लिए हुए | 
मच गया हाहाकार समर में, प्यासी धरती रक्त पिए | | 53 | | 


देवी की शक्ति थी गणों में, शंख बजे और बजे नंगाडे | 

असुरों पर गण टूट पड़े थे, ना आया कोई उनके आड़े | | 54 | | 
संग्राम मानो महा उत्सव था, चहुँ ओर मृदंग बजे | 

त्रिशूल गदा और शक्ति से वर्शा के रक्तिम रंग सजे | | 55 | | 
सहस्त्र महादैत्यों का वध, कर दिया फिर देवी ने | 

कितनों को घण्टे की नाद से, किया मूर्छित देवी ने | | 56 | | 
पाश में बाँध घसीट-घसीट, धरती कर दी खून से लाल | 
कितने ही दैत्यों की तलवारें, टूट के जा पहुँची पाताल | | 57 | | 
गदा चोट से दैत्य कई मर, धरती पर गिरने लगे | 

मूसल मार से दैत्य कई , रक्त बमन करने लगे | | 58 | | 

शूल से छाती फटी अनेकों, हो गए धरती पर वे ढेर | 

बाण वर्शा से असुरों की टूटी कमर, उठे न फेर | | 59 | | 

देव पीडक दैत्य बाज फिर, प्राणों से हाथ धोने लगे | 

कई की बाहें छिन्न-भिन्न कुछ गर्दन अपनी खोने लगे | | 60 | | 
मस्तक कट कर गिरने लगे, विदीर्ण शरीर के मध्य भाग | 
कितने ही महादैत्यों की जॉघें कट गई जग गयी तन में आग | | 61 | | 
एक बॉह और एक पैर, नेत्र किए दो भागों में | 

मस्तक कटकर दैत्य अनेक, धड़ से लड़ते धारों में | | 62 | | 


केवल धड के सहारे लड़ते, लेकर हाथों में हथियार | 
देवी से जब युद्ध वो करते, दूजे नाचें ताल पे यार | | 63 || 


बिन सिर धड के असुर कई, खड़ग हाथ लिए दौड पडे | 
अन्य महासुर देवी को, ललकारते हुए आगे बढे | | 64 | | 


संग्राम घोर जब हुआ वहाँ, रथ हाथी घोडे गिरे | 
पट गई धरती लाशों से, जगह बची ना पॉव धरे | | 65 | | 


हाथी घोड़े असुरों का, चहुँदिशा में रक्‍त बहा | 
नदियाँ खून की बहने लगी, चीखों का सैलाब बहा | | 66 | | 


लकडी के ढेरों को अगिनी भस्म बनाती है | 
वैसे ही शक्ति की शक्ति दैत्य मिटाती जाती है || 67 | | 


बालों को फटकारे सिंह, जोर-- जोर गर्जन करता | 
दैत्यों के वे प्राण हरे, चुन-चुन करके रौंदता | | 68 | | 


सिंह चढी दुर्गा ने पल में, दैत्यों का संहार किया | 
पुश्प देवों ने बरसाए फिर माता का जयकार किया | | 69 | | 


छन्द- संहार किया देवी ने, उनका तब सम्पूर्ण | 
सप्तशती अध्याय दूसरा होता है अब पूर्ण | | 
दया हो सब पर देवी की सुख संपत्ति घर आए | 
जो भी भक्ति और भाव से देवी माँ को ध्याए | | 


ततीय अध्याय 


सेनापतियों सहित महिशासुर वध 


ः:्यान:- 


छन्द (क)-जगदम्बा के श्री अंगों की कान्ति बडी अनुपम | 
जैसे उदयकाल में सहस्त्रों सूर्य चमके चमचम || 
लाल रंग की रेशमी साड़ी गले में मुण्डमाला | 
वक्षस्थल पर रक्त चन्दन कर में जप माला | | 


छन्द (ख)- विद्या अभय और वर मुद्रा, धारण किए हुए | 
तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारबिन्दु शोभा लिए || 
ऋशि मेघा ने राजा से कहा सुनो लगाकर ध्यान | 
तृतीय अध्याय की अब कथा करता हूँ मैं बखान | | 

देवऋशि ने राजन को फिर यह बृतान्त सुनाया | 

ध्यान लगाकर सुन लो, अब महिशासुर बढ-बढ आया | | 1 | | 


महिश महाबली चिक्षुर ने तहस नहस देखी सेना | 
कोध में भरके वो दहाडा , अम्बिका तू रहे या मैं ना।। 2 || 
रणभूमि में चिक्षुर दैत्य ने बाणों की वर्शा कर दी | 
जैसे मेरूगिरि शिखर पर बादलों ने जलधार की | | 3 | 
देवी के तरकश से फिर बाणों की बौछार चली | 
चिक्षुर सारथी के संग-संग अश्व मृत्यु की बयार चली | | 4 || 
कट गई ध्वजा धनुश कटा, रथ से विरथ हुआ चिक्षुर | 
फिर बाणों से बींध दिया, घायल हो तड़पा चिक्षुर || 5 | | 


धनुश रथ घोड़े सारथी, नश्ट हुए जब दैत्य के | 
झपट पड़ा वो देवी पर, जैसे कोई सर्प लपके | 16 | | 


दोधारी तलवार से सिंह के मस्तक पर किया वार | 

देवी की बांयीं भुजा में बड़े बेग से हुआ प्रहार | | 7 | | 

राजन्‌ सुन लो खड्ग टूट गया, देवी की बांह पकडते ही | 
शूल हाथ में लिया कोध से, आँखें लाल करते ही | 8 | | 
महादैत्य ने भगवती भद्रकाली पर वार किया | 

धूमकेतु जैसे नभ से गिरा, तेज प्रज्ज्वलित कर दिया | |9 | | 


शूल को आते देख देवी ने, शूल से ही प्रहार किया | 
टुकड़े-टुकड़े कर दिए उसके, दैत्य का भी संहार किया | | 10 | | 


चामर सेनापति चिक्षुर के अन्त से अकान्त हुआ | 


हाथी पर चढ़ कर आया वो, शक्ति का फिर वार हुआ | | 11 || 


हुँकार भरी फिर जगदम्बा ने, शक्ति गिर गई धरती पर | 
शक्ति काटी आदिशक्ति ने, चामर लरज गया थर थर | | 12 || 


शक्ति टूट गई देख के चामर, कोध से लाल भभूत हुआ | 

शूल चलाया देवी पर, बाणों से उसको काट दिया 13 | | 

इतने में देवी का सिंह चढ गया हाथी मस्तक पर | 

कोध भंयकर गर्जन दहाडे, मचा कोलाहल यहाँ वहाँ पर | | 14 | | 


दोनों लडते-लडते गिर गए, हाथी से धरा पर | 

कोलाहल मच गया असुरों में, लाशें गिरी यहाँ वहाँ पर | |15 || 
बडे बेग से सिंह उछला, आकाश में उडता दीख पड़ा | 

पंजों से चामर धड़ काटा, धरती पर वह बिखर पड़ा | | 16 | | 


शिला वृक्ष प्रहार से उदग्र मरा देवी हाथों से | 
कराल मर गया मुक्कों से , थप्पड़ और देवी लातों से | | 17 | | 


उदग्र कचूमर बन गया देवी गदा प्रहार से | 
वाश्कल ताम्र अन्धक मरे, भिन्दिपाल और बाणों से | | 18 | | 


त्रिनेत्री परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य मार दिया | 
उग्रवीर्य और महाहनु दैत्यों का भी माँ ने संहार किया | 119 | | 
तलवार चोट से विडाल मस्तक धड से काटा देवी ने। 
दुर्धर दुर्मुख को बाणों से परलोक सिधारा देवी ने | | 20 | | 
दोहा- जब महिशासुर ने अपनी सेना का देखा हाल | 

भेंसा बनकर गणों पे टूटा, धरती कर दी लाल | | 21 || 
दोहा- किन्हीं को थूथन से मारा, कहीं खुरों का वार | 

किन्हीं को सींगों से, किन्हीं को पूँछ की फटकार | | 22 | | 
देवी के गण विचलित हो गए, चहुँदिशा में हाहाकार | 
कितने ही उड़े सिंहनाद और नथुनों की फुँकार वार || 23 | | 
गणों की सेना को गिरा कर सिंह पे झटका असुर राज | 
कोध से चण्डी लाल हुई, आँखें हो गई जैसे बाज | 24 | | 
महापराकमी महिशासुर, खुरों से धरती खोदे जाता | 
सींगों से पर्वत फैंक कर, कोध से वो गरजे फिर जाता || 25 | | 
उसके वेग के चक्कर से धरती फट-फट जाती थी | 
पूँछ से टकरा सागर की फिर लहरें उठ-उठ जाती थी || 26 | | 
सींगों के आघात से बादल, टुकड़ों-टुकड़ां बिखर गया | 
प्रचण्ड वायु की सॉस से पर्वत खण्ड आकाश भी ढक गया | | 27 | | 
महादैत्य को कोध में भर कर देवी ने आते देखा | 
उसका वध करने को आतुर, देवी ने फिर कोध से देखा | | 28 || 


पाश फैंक कर बाँध दिया, देवी ने उस भेंसे को | 

असली रूप में आया दैत्य, फिर त्याग शरीर के भेंसे को | | 29 | | 
मायावी फिर सिंह रूप धर आया देवी के समक्ष | 

मस्तक काटने चली चण्डिका, हो गया पुरूश प्रत्यक्ष | 130 | | 
बाणों की वर्शा करके, देवी ने उसे बींध दिया | 

गजराज बन गया तुरन्त फिर आकार उसने बिस्तार किया | | 31 || 
सूंड से देवी सिंह बाँध, खींच के गिराने लगा | 

तलवार चली जब देवी की, हाथी नाक कटाने लगा | | 32 | | 
महादैत्य ने भैंसे का पुन: शरीर धारण कर लिया | 

चराचर प्राणी सहित त्रिलोक व्याकुल कर दिया | | 33 | | 

कोध में भर गई चण्डिका, मधु पान माता ने किया | 

करके आँखें लाल रक्तिम, अट्टहास माता ने किया | | 34 | | 


एक तरफ असुर महिश बल पराकम मद में चूर | 
सींगों से पर्वत उड़ाता, देवी नहीं थी उससे दूर | | 35 | | 


अपने बाण समूहों से देवी ने संघात किया | 
हो गए पर्वत चूर-चूर, मधु से देवी मुख लाल हुआ | | 36 | | 


दोहा-वाणी भी लड़खड़ा गई, देवी मधु में चूर | 

खनक पड़ी आवाज उनकी, आँखें रही थी घूर | | 37 || 
ओ मूर्ख जब तक मधु मैं पीकर छक नहीं जाती हूँ। 
गरज-बरस और मौज मनाले, फिर संहार रचाती हूँ | | 38 | | 
ऋशि बोले राजन्‌ सुनलो, महिश का कैसे अन्त हुआ | 
देवता और ऋणशियों को कैसे कहो हर्श फिर प्राप्त हुआ | | 39 | | 


बोल वचन कह देवी उछली, महादैत्य पर हुई सवार | 

पैर से उसको दाब दिया, शूल से कण्ठ किया प्रहार | | 40 | | 
पैर से दबते ही महिशासुर, रूप बाहर आने लगा | 

आधा शरीर ही निकला था, रोक उसे किया रतजगा | |41 | | 


आधा पुरूश, आधा भेंसा लड़ पड़ा फिर वो देवी से | 
तलवार से मस्तक काट दिया महिशासुर का देवी ने | | 42 || 


हाहाकार मचा दैत्यों में, हो गई सेना भागमभाग | 
प्रसन्न देवता हुए बहुत कई दिनों तक जागमजाग | | 43 | | 


देवताओं ऋणशि मुनियों ने देवी का फिर स्तवन किया | 
गन्धर्व राज फिर गाने लगे, अप्सराओं ने है नृत्य किया | | 44 | | 


माकण्डेय पुराण की है यह कथा महान | | 
महिशासुर वध का अध्याय पूर्ण हुआ लो जान || 


चतुर्थ अध्याय 
देवताओ द्वारा देवी स्तुति 
--:ध्यान:-- 


छन्द(क)- सिद्धि की इच्छा वाले जिनका पूजन करते हैं | 
उन जया दुर्गा देवी का ध्यान हम सब करते हैं | | 
मेघ समान श्याम वर्ण हे, अंगों की आभा | 
उनके कठाक्षों से शत्रु भय से है भागा | | 


छन्द(ख)- मस्तक पर आबद्ध चन्द्र रेखा की शोभा | 
कर में शंख चक कृपाण, त्रिशूल भी शोभा | | 
उनके नेत्र भी तीन हैं सिंह पर है सवार | 
अपने तेज से त्रिलोकी का करती है उद्धार | | 


दोहा- माकण्डेय पुराण कथा में देवी चरित्र सुनाया | 
अध्याय चार में ऋशि ने राजन्‌ को ये बताया || 1 || 
महिशासुर संहार किया | सेना को भी मार दिया || 


देवी ने उपकार किया | देवों ने फिर नमन किया | | 2(क) || 

गर्दन कंधे झुक-झुक कर | उत्तम वचन बोल कर || 

देवी का स्तवन किया | देवी को फिर प्रसन्न किया | | 2(ख) | | 
देवता बोले तुम अनूपा | सब देवों की शक्ति स्वरूपा | | 

सम्पूर्ण जगत की छॉव धूपा | हम सबकी हो पूजन कूपा | | 3(क) | |, 
नमन हमारा स्वीकार करो | हम सबका कल्याण करो || 

पूजनीय हो तुम जगदम्बे | फिर से नमन करें हम अम्बे | |3(ख) | | 


जिनके अनुपम बल का वर्णन | ना कर पायें ब्रहमा भगवन | | 
शेशनाग भी नहीं समर्थ | महादेव भी नहीं समर्थ | | 4(क) | | 


जगत का पालन करने वाली | भय का नाश करने वाली || 
उनका विचार करके नमन | चण्डिकादेवी तुम्हें नमन | 4(ख) | | 
पुण्यआत्माओं के घर जो | रहती लक्ष्मी रूप जो | | 

पापियों को कर दरिद्र जो। पुण्य पुरूश बुद्धि रूप जो | | 5(क) | | 
सत पुरूश की श्रद्धा वो| कुलीन मनुश्य की लज्जा वो | | 
भगवती हम तुम्हें नमन करें | आपका चरित्र वर्णन करें | | 5(ख) | | 
आपके अचिन्त्य रूप का। असुर विनाशक रूप का || 

आपके पराकम रूप का। आपके युद्ध स्वरूप का || 6(क) | | 
किन शब्दों में हे देवी हम | आपका चरित्र वर्णन करें | | 

भगवती तुम्हें नमन करें | आपको अर्पण सुमन करें | | 6(ख) | | 
आप जगत उत्पति का कारण | सत रज तम गुण की भी कारण || 
तीनों गुण मौजूद आपमें | तब भी कोई न दोश आपमें | | 7(क) | | 
विश्णु महादेव आदि देवता | आश्रित तुम पर सभी देवता | | 
समस्त जगत अंशभूत आपका | पराप्रकृति भी रूप आपका | |7(ख) 
आपका उच्चारण जब होता | यज्ञ तभी सम्पूर्ण होता | | 

पितर देवता तृप्ति आप ही | आप ही स्वाहा स्वधा आपही | | 8 | | 


मोक्ष प्राप्त हेतु साधन करते | देवी वे भी आपको जपते | | 
महावृत स्वरूप अचिन्त्य आप ही | दोश रहित हैं सत्य आप ही || 9(क) | | 


मोक्ष कामना वाले मुनि जो | भजते आपको माता वो | | 
ऋगवेद यजुर्वेद और सामवेद की माँ तुम ही ज्ञाता हो | |10(क) | | 


उत्पति पालन आप वार्ता | जीवन आप बिना नहीं चलता | | 
जगत है सारा रूप आपका | दु:ख नाशक है रूप अपका | 110(ख) | | 


सब शास्त्रों का सार जहाँ | आप जहाँ हैं ज्ञान वहाँ | | 
भव सागर की तारिणी | मेघा शक्ति धारिणी | |11(क) | | 


विश्णु प्रभु की प्यारी तुम | तुम लक्ष्मी भगवती हो तुम | | 
महादेव की प्यारी तुम | तुम ही गौरी भवानी तुम | |11(ख) | | 


मन्द-मन्द मुस्कान सुशोभित | निर्मल पूर्ण चन्द्र विभूशित | | 
सुवर्ण समान है कान्ति आपकी | देवी मनोहर छवि आपकी | |12 | | 


सोरठा- ऐसी अनुपम छवि देख, फिर भी महिश को कोध हुआ | 
है आश्वर्य की बात यह, देवी पर असुर प्रहार हुआ | | 
--:चौपाई:- 
जब मुख हुआ कोध से लाल | जैसे चन्द्रमा उदयकाल || 
तन गई भोंहें हुई विकराल | क्यों न महिश को आया ख्याल | |13(क) | | 
देवी आप स्वरूप यमराज | बनकर कोध में गरजी बाज | | 
कौन सह सके आप का ताप | तुरन्त मिटा न असुर प्रताप | 113(ख) | | 


हे परमात्मा स्वरूप देवी | हो प्रसन्न अनूपा देवी | | 
प्रसन्न आप जगत अभ्युदय | कोधित होती तो विनाशमय | |14(क) | | 


यह अनुभव भी हुआ अभी | जब दैत्य सेना मिटी | | 
कोप लहर जब चली आपकी | डूबी नइया महिशासुर की | |14(ख) | | 


जिन पर रहती प्रसन्न आप | सम्मान में उनका बढ़ता माप | | 
धन यश बल मिलता उनको | धर्म अटल रखती मन को || 15 || 


पुण्य आत्मा पर कृपा | होती आपकी जगदम्बा | | 

श्रद्धाधर्म से करता कर्म | स्वर्ग लोक सुख पावे परम | 16 | | 

माँ दुर्गे को करे नमन जो। करती सबका भय हरण || 

पुरूश जो तेरा चिन्तन करे। करती सबका भय हरण | |17(क) | | 


दुःखमय दरिद्रता हरिणी | आप ही दृश्य जगत जननी || 

आप सिवा कोई और नहीं | उपकार करे कोई और नहीं | | 17(ख) 
असुर मुक्त करके जगत को | किया सुख सम्पन्न जगत को | | 
आपके हाथों जो मर जाता | निश्चय ही वो जाता स्वर्ग को | | 18 || 
शत्रु पे शस्त्र प्रहार करे | क्यों न उन्हें दृश्टि भस्म करे | | 

रहस्य छुपा देवी का इसमें | शत्रु पवित्र हो जाते जिसमें | | 19 | | 


खड़ग तेज पुन्ज दीप्ति भंयकर | त्रिशूल आपका अति भंयकर | | 
चकाचौंध त्रिशूल देखकर | असुर भी अँधे हुए देखकर | | 20(क) | | 
सुन्दर आपका है मुखमण्डल | है मनोहर छवि मण्डल | | 

चन्द्र समान मुख देख आपका | दर्शन पाते असुर आपका | | 20(ख) | | 


देवी आपका शील हे ऐसा | होता शीतल चन्द्र हैं जैसा | | 
वर्ताव बदलता दुश्ट का | फिर वो चिन्तन करे आपका | | 21(क) | | 


नहीं किसी से आपकी तुलना | न पराकम बल की तुलना | | 

जिन दैत्यों से देव हैं हारे उनको आपकी शक्ति तारे | [21(ख) | | 
किसी से तुलना हो न सके | कोई ऐसा वर भी दे न सके || 
शत्रुओं को भय भी देती | छवि मनोहर दर्शन देती | | 22(क) | | 
हृदय में कृपा युद्ध में निश्ठुर | दोनों भाव मिलें सबपुर | | 

त्रिलोकी में एक आप ही | अतुलनीय हैं एक आप ही | | 22(ख) | | 
शत्रुओं का नाश किया माँ | कर त्रिलोक की रक्षा माँ | | 

युद्धभूमि में असुर मरे | स्वर्गलोक का गमन करे | | 23 | | 


उता ॐ 


शूल से रक्षा खड़ग से रक्षा, अम्बे करो रक्षा | 

घण्टा ध्वनि टंकार धनुश से, करो हमारी तुम रक्षा || 24 | | 

पूरब पश्चिम दक्षिण दिशाएँ चण्डिके करो रक्षा | 

त्रिशूल घुमाकर दक्षिण दिशा में करो हमारी तुम रक्षा | | 25 || 

तीन लोक में रूप दो, सुन्दर और भंयकर | 

उनके द्वारा रक्षा हमारी, अम्बे करो भूपर | | 26 | | 

आपके कर कमलों में, शोभित खड़ग शूल गदा | 

उन सब शस्त्रौं से हमारी, रक्षा करो हे माँ रक्षा | | 27 | | 

ऋशि कहते राजन सुनलो, लगा के मन का ध्यान | 

रूप है देवी का यह सुन्दर, यही ज्ञान विज्ञान | | 28 | | 

देवताओं ने जगदम्बे माँ को किया नमन | 

चन्दन वन के दिव्य पुश्प, गंध और चन्दन | 129 | | 

दिव्य धूप सुगन्ध से, भक्ति पूर्ण पूजन | 

देवी बोली तब उनसे, होकर के प्रसन्न | 130 | | 

देवी की मुख वाणी से, झर झर झरने बहे | 

सदा तुम्हारा ऐसा ही, नमन का भाव रहे | | 31 | | 

वर देती हूँ आज तुमको, होकर मैं प्रसन्न | 

माँग लो जो भी अभिलाशा हो, मेरा है ये वचन | |32 | | 

देवताओं ने देवी से फिर, यह सम्वाद किया | 

धन्य भवानी आपने जो, हमको मान दिया | |33 | | 
—ःचौपाई:- 

इच्छापूर्ण कर दी हमारी | नहीं बचा है कुछ भी बाँकी | | 

शत्रु हमारा मार दिया | फिर भी वर देने को कहा | | 34 | | 


जब-जब आपका स्मरण करें | तब-तब हमको दर्शन दें | | 
आपके नाम का जप करें | संकट हमारा दूर करें | 135 | | 


जो मनुश्य स्तोत्रों द्वारा | स्तुति करे वो आपका प्यारा | | 
वैभव समृद्धि धन पावै | सम्पति उनकी बढ़ती जावै | 136 | | 


दोहा:- ऋशि ने राजन से कहा, सुन देवों की बात | 
देवी ने प्रसन्न होकर, रखली उनकी बात | 137 | | 


देवताओं का विनय सुनकर | देवी हो गई मगन | | 
तथास्तु कह लगाकर ध्यान | जगदम्बे हुई अन्तर्धान | 138 | | 


त्रिलोकी हित करने को | पूर्वकाल में प्रकट वो | | 
सुन भूपाल कथा सुनायी | देवी जग की करे भलाई | 139 | | 


शुम्भ निशुम्भ दो असुर हुए | देवताओं के शत्रु हुए | | 
करी चढ़ाई देवों पर | जा पहुँचे वह गौरी दर | | 40 | | 


वही कथा अब सुना रहा | राजन्‌ अपना ध्यान लगा | | 
मेघा ऋशि ने यह कहा | कैसे असुरों का लहू बहा | | 41 | | 


दोहा:- माकण्डेय पुराण सावर्णिक मनवन्तर कथा | 
देवादि स्तुति नामक हुई सम्पूर्ण कथा | | 
इस स्तोत्र को जो पढ़े, पाठ करे चितलाय | 
भगवती माता उसके, सब कश्ट देइ मिटाय | | 


पाँचवा अध्याय 


देवताओं द्वारा देवी स्तुति एवं शुम्मदूत देवी संवाद 
विनियोग 


छन्द- ऋशिराज कहने लगे, सुन राजन मनलाय | 
दुर्गा पाठ का कहता हूँ पाँचवां मैं अध्याय | | 
इस उत्तर चरित्र क, ऋशि कहाए रूद्र | 
देवता महासरस्वती, है अनुश्टुप छन्द | | 
शक्ति भीमा कहाए, और भ्रामरी बीज है | 
सामवेद स्वरूप है, और सूर्य का यह तत्व हैं | | 
महासरस्वती की हम, प्रसन्नता के लिए | 
विनियोग करे इस पाठ का जो उत्तर चरित्र लिए || 


-ध्यान:-- 


छन्द- अपने कर कमलों में जो घण्टा शूल हल | 
धारण मूसल चक धनुश और बाण सबल | | 
जैसे शरद ऋतु का चन्द्र होता शोभा सम्पन्न | 
कान्ति मनोहर उनकी हे तीन लोक में तर्पण | | 
शुम्म दैत्य नाशक हें जो गौरी से उत्पन्न | 
उन महासरस्वती को करलें हम सब नमन | | 
-:वौपाई:- 


पूर्वकाल में शुम्भ निशुम्म | असुरों को था घमण्ड भरम | | 
शचीपति इन्द्र हाथों से छीना | राज यज्ञ त्रिलोक भी लीना | | 2 | | 


वे ही दोनों सूर्य चन्द्रमा | वरूण कुबेर पद अर्यमा | | 

वायु अग्नि का कार्य किया | देवों का अपमान किया | | 3 | | 

कर पराजित किया अधिकार | छीनी स्वर्ग की नाव पतवार | | 
देवों को दिया स्वर्ग निकाल | असुरों का फिर मचा धमाल | |4 | | 


तब देवों ने स्मरण किया | अपराजिता ने वचन दिया | | 
जब जब विपत्ति आएगी | नाशनी बन वह आएगी || 5 | | 


सोच बिचार कर जा पहुँचे | हिमालय गिरिराज ऊँचे | | 

पर्वत पर जा करने लगे | भगवती वन्दन जपने लगे | | 6 | | 
छन्द 

सब देवता एक सुर होकर विनय वचन कहते हें | 

देवी की स्तुति करके अम्बे अम्बे रटते है || 7 || 

जो रटा देवों ने उसका मूल पाठ सुन लो | 

है अमर यह पाठ जगत में उसका ध्यान धरलो | |8| | 


LS त ल न 


नमो दैव्ये महादैव्यै शिवाये सततं नमः | 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्थताम्‌ | 19 | | 


रौद्रायै नमो नित्यायै गोर्य धात्र्यै नमो नम: | 
ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नम: | 110 | | 
कल्याण्यै प्रणतां वृद्धयै सिद्धयै कुर्मा नमो नमः | 
नेऋत्ये भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै तै नमो नमः | 111 | | 
दुर्गायै दुर्गपरायै सारायै सर्वकारिण्यै | 

ख्यात्यै तथैव कृश्णायै धूम्रायै सततं नमः | | 12 | | 


अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः | 
नमो जगत्प्रतिश्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः | | 13 | | 


या देवी सर्वभूतेशु विश्णुमायेति शब्दिता | 
नमस्तस्यै | |14 | | नमस्तस्यै | 115 || नमस्तस्यै नमो नमः | |16 | | 


या देवी सर्वभूतेसु चेतनेत्यभिधीयते | 
नमस्तस्यै | |17 | | नमस्तस्यै | |18 | | नमस्तस्यै नमो नमः | |19 | | 


या देवी सर्वभूतेशु बुद्धिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | 120 | | नमस्तस्यै | |21 | | नमस्तस्यै नमो नम: | 122 | | 


या देवी सर्वभूतेशु निद्रारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | | 23 | | नमस्तस्यै | 124 | | नमस्तस्यै नमो नमः | | 25 | | 


या देवी सर्वभूतेशु क्षुधारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | 126 | | नमस्तस्यै | | 27 | | नमस्तस्यै नमो नमः | | 28 | | 


या देवी सर्वभूतेशुच्छायारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | 129 | | नमस्तस्यै | 130 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 31 | | 


या देवी सर्वभूतेशु शक्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | |32 | | नतस्तस्यै | 133 | | नमस्तस्यै नमो नमः | | 34 | | 


या देवी सर्वभूतेशु तृश्णारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | 135 | | नमस्तस्यै | | 36 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 37 | 


या देवी सर्वभूतेशु क्षान्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | | 38 | | नमस्तस्यै | | 39 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 40 | | 


या देवी सर्वभूतेशु जातिरूपेण संस्थिता | 

नमस्तस्यै | | 41 | | नमस्तस्यै | | 42 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 43 | | 
या देवी सर्वभूतेशु लज्जारूपेण संस्थिता | 

नमस्तस्यै | | 44 | | नमस्तस्यै | | 45 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 46 | | 


या देवी सर्वभूतेशु शान्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | | 47 | | नमस्तस्यै | | 48 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 49 | | 


या देवी सर्वभूतेशु श्रद्धारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | | 50 | | नमस्तस्यै | | 51 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 52 || 


या देवी सर्वभूतेशु कान्तिरूपेणु संस्थिता | 
नमस्तस्यै | 153 | | नमस्तस्यै | | 54 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 55 | | 


या देवी सर्वभूतेशु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | | 56 | | नमस्तस्यै | | 57 | | नमस्तस्यै नमो नमः | | 58 | | 


या देवी सर्वभूतेशु वृत्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | | 59 | | नमस्तस्यै | | 60 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 61 | | 


या देवी सर्वभूतेशु स्मृतिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | |62 | | नमस्तस्यै | | 63 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 64 | | 


या देवी सर्वभूतेशु दयारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | | 65 | | नमस्तस्यै | | 66 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 67 | | 


या देवी सर्वभूतेशु तुश्टिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | | 68 | | नमस्तस्यै | | 69 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 70 | | 


या देवी सर्वभूतेशु मातृरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | | 71 | | नमस्तस्यै | | 72 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 73 | | 


या देवी सर्वभूतेशु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै | | 74 | | नमस्तस्यै | |75 | | नमस्तस्यै नमो नम: | | 76 | | 


इन्द्रियाणामधिश्ठात्री भूतानां चाखिलेशु या | 
भूतेशु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः | | 77 || 


चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ | 
नमस्तस्यै | | 78 | | नमस्तस्यै | | 79 | | नमस्तस्यै नमो नमः | | 80 | | 


-ःदोहाः- 
पूर्वकाल में देवों ने अभीश्ट प्राप्त किया | 
जिस देवी की स्तुति करके सब कुछ प्राप्त किया | | 81(क) | | 


इन्द्र ने जिनका बहुत दिनों तक सुखसेवन किया | 
उस देवी ने सब देवों का मंगल कल्याण किया | | 81(ख) | | 


साधन भूता ईश्वरी अब विलम्ब न करो | 
इन सब देवों की विपत्ति आकर नश्ट करो | | 81(ग) | | 


OG 


उदण्ड दैत्यों के हैं हम, बहुत सताए हुए | 

नमन करें परमेश्वरी, हम घबराए हुए || 

भक्ति भाव से विनय करे, पुरूश यदि कोई | 

विपत्ति और कश्टों का फिर तुरन्त नाश होई | | 82 | | 
-ःदोहाः- 

हे जगदम्बा दूर करो संकट गहराया | 

नमन करें हम तुम्हें भवानी हमको दो छाया | 183 | | 


ऋशि बोले सुनलो राजन्‌, देवी इतनी महान | 
कश्ट में रहते भक्त कभी न, करते जो उनका ध्यान | | 84 | | 


वह पल बड़ा महान था, पवित्र स्थल धाम था | 
पार्वती गंग स्नान था, समय वह स्नान का | | 85 || 


-:सोरठाः- 


पूछा देवों से सुन्दर भोंहें वाली भगवती ने | 
किसकी स्तुति कर रहे हो, ये पूछा मॉ भवानी ने | 186 | | 


शरीर कोश से प्रकट शिवा, देवी ने सब समझ लिया | 
शुम्भ निशुम्भ से तुम पराजित, असुरों ने तुम्हें कश्ट दिया | 187 | | 


पार्वती माँ के शरीर कोश से, अम्बिका प्रादुर्भाव हुआ | 
कौशकी कहलायी फिर, जगत में यह विख्यात हुआ | 188 | | 


कौशिकी से प्रकट रंग तब, पार्वती जी का काला | 

हिमालय पर वास कालिका, विश्‍व जपे उनकी माला | |89 | | 
शुम्भ निशुम्भ के दैत्य चण्ड मुण्ड फिर वहाँ आकर धमके | 

रूप मनोहर देख अम्बिका, पॉव असुरों के बहके | | 90 | | 
जाकर शुम्भ से बोले वो, महाराज एक नारी सुन्दर | 

दिव्य कान्ति से उसकी अब, बना हिमालय शोभित चन्द्र | 191 | | 
ऐसा रूप आज तक हमने, देखा नहीं त्रिलाकी में | 

पता लगाएं कौन यह नारी, चमक रही हिमखण्डों में | | 

स्त्रियों में रत्न है वह, नख शिख उसका मालामाल | 

हिमालय प्रभा से जगमग है जाकर देखो उसकी चाल | | 92 || 
आप ही प्रभु तीन लोक के हाथी घोड़े सब हैं रत्न | 

महल में मणियॉ शोभा देती, नगर-नगर सब हैं चमन | 193 | 
हाथियों का रत्न ऐरावत, परीजात का वृक्ष भी छीना | 

इन्द्र को पराजित करके, उच्चैश्रवा अश्‍व भी छीना || 94 | | 


हॅस उडाए जिस विमान को, आंगन में शोभा पाये | 
ब्रहमा का यह रत्न जडित, आप जीत कर ले आये | |95 | | 


धन सम्पदा महा पद्म , कुबेर से छीना आपने | 

समुद्र से किजल्किनी लेली भेंट में माला आपने | |96 | | 
सवर्ण वर्शा करने वाला, वरूण छत्र भी आपका | 
प्रजापति के रथ पर, है अधिकार भी आपका | | 97 | | 


मृत्यु की उत्कान्दिता शक्ति भी जीती आपने | 
वरूण पाश और सागर रत्न, जीते आपके भ्रात ने | 198 | | 


आपके भ्राता निशुम्भ ने सागर से सब रत्न लिये | 
अग्नि ने स्वतः आपको, वस्त्र दो अर्पित किये | | 99 | | 
सब रत्नों के स्वामी आप, दैत्य राज त्रिलोक में । 
स्त्रियों की रत्न देवी, क्यों न करो अधिकार में | 1100 | | 
दोहा- ऋशि बोले राजन्‌ सुनलो, शुम्भ सुना वखान | 

देवी की फिर तरफ हुआ, शुम्भ असुर का ध्यान | 1101 | | 
चण्ड-मुण्ड का वचन सुन, महादैत्य ने दूत बुलाया | 
सुग्रीव नामक दूत को, अपना यह संदेश सुनाया | | 102 | | 
उस सुन्दर नारी को तुम, संदेश हमारा दे देना | 
किसी तरह आ जाए वहाँ, प्रसन्न उसे तुम कर लेना | | 103 | | 
जा पहुँचा वह दूत वहाँ, देवी जहाँ पर बिचर रही | 
सुग्रीव ने पहले नमन किया, फिर वाणी मधुर कही | | 104 | | 
दूत बोला हे देवी, हम आये हैं बड़ी दूर से | 
करते हैं निवेदन हम, कर कमलों को जोड के | | 105 | | 
दैत्यराज हैं शुम्भ हमारे, त्रिलोकी के परमेश्वर | 
उन्हीं का भेजा दूत हूँ संदेश सुनाता यहाँ आकर | | 106 | | 


उनकी आज्ञा सभी देवता, मानें तीनों लोक में | 
हुए पराजित वे सभी, संदेश सुनो संक्षेप में | | 107 | | 


त्रिलोक मेरे अधिकार में है, देवता आधीन मेरे | 
सब यज्ञों का भोक्ता हूँ मैं, सभी रहे अधीन मेरे | | 108 | | 


तीन लोक के रत्न श्रेश्ठ, मेरे महल में हैं शोभित | 
इन्द्र का वाहन ऐरावत भी, मेरे आंगन में है शोभित | |109 | | 


सागर क्षीर के मंथन से, उत्पन्न जो घोड़ा है हुआ | 
देवों ने उसे भेंट किया, वो भी अब मेरा है हुआ | | 110 | | 
इसके सिवा भी जितने हैं, रत्नभूत पदार्थ यहाँ | 
नाग गन्धर्वो के सब रत्न, महल में मेरे यहाँ | | 111 | | 
देवी तुम भी एक रत्न हो, महिला जगत की अनुपम हो | 
रत्न भण्डार की शोभा बनकर, देवी हमारे महल रहो | | 112 | | 
चंचल कटाक्ष कराल घटा, चन्द्र ज्योत्सना मुख मण्डल | 
वरण करूँ मैं तुझे सुन्दरी, भ्राता निशुम्भ के पास चल | | 113 || 
यदि मैं वरण करूँ तुम्हारा, मिले अतुल ऐश्वर्य यहाँ | 
बुद्धि विचार करलो मन में, रहो रानी बनके यहाँ | | 114 | | 
दोहा- अब तक दूत ने कहा अब ऋशिमेघा कहते | 

आदि सृश्टि की आदिशक्ति सब इनको भजते | |115 | | 


दोहा- संदेश सुना जब दूत का, मन ही मन मुस्काई | 

भगवती ने धीरे-धीरे ली है एक अंगड़ाई | | 116 | | 
दोहा- धीरे-धीरे पग उठाकर, दूत सम्मुख हो ली | 

दूत हुआ प्रसन्न तब, जब देवी यूँ बोली | | 117 | | 
सच कहते हो दूत तुम, मिथ्या वचन न बोले | 
त्रिलोकी के स्वामी का क्यों हम बल कम करके तौलें | | 118 | | 
अल्प बुद्धि के कारण मैंने, प्रतिज्ञा एक कर डाली | 
प्रतिज्ञा है बन्द भवन में, न खुले वह बिन ताली | | 119 | | 


मन में प्रण तन में इच्छा, वरण करूँ उस योद्धा को | 
समर भूमि में मुझे पराजित, करे वही मेरा पति हो | 120 | | 


बड़े लड़ैया शुम्भ निशुम्भ, संदेश उन्हें मेरा दे दो | 
युद्ध करें वे मुझ से आकर, जीत के मुझको वरण करो | | 121 || 
दोहा- दूत बड़ा चकित हुआ, सुन देवी के वचन | 

वह बोला देवी से, फिर तान के सीना बदन | | 122 | | 
तुमको घमण्ड है देवी, ऐसे वचन न मुझसे कहो | 
तीनों लोक में कोई न ऐसा, शुम्भ निशुम्भ समान हो | | 123 | | 
सब लोकों के देवता भी, ठहर न पायें एक क्षण | 
तुम तो कमसिन नार हो, ढक न सकोगी अपना तन | | 124 | | 
महावली शुम्भ दैत्य का गर्जन, सुनकर इन्द्र भी कॉप चला | 
टिक न पाए रण में वह, तुम टिकोगी क्या भला | | 125 | | 
चलो संग मेरे कहा मान लो, अपना मान न खण्ड करो | 
वरना केश पकड फिर तुमको, घसीटेंगे यह ध्यान धरो | | 126 | | 
दोहा- देवी के होंठों पर थी कुटिल-कुटिल मुस्कान | 

चेहरे पर मासूमियत बोली मन्द मुस्कान | 127 | | 
शुम्म निशुम्भ हें महाबली, तुम भी सत्य वचन कहते | 
किन्तु मेरे मन में ताला, प्रण जिसे हैं सब कहते | | 128 | | 


दूत का काम संदेश पहुँचाना, कह दो जो मैंने कहा | 
सम्वाद मेरा सम्पूर्ण हुआ, जाओ यहाँ अब कुछ न रहा | | 129 | | 


दोहा- देवी दूत संवाद हुआ यह अध्याय पूर्ण | 
देवी महात्म्य का यह अंश हुआ सम्पूर्ण | | 


छटा अध्याय 


धूम्रलोचन वध 
--ध्यानः- 


छन्द(क)- सर्वेश्‍वर भैरव के अंग निवास करे | 
उस पद्मावती देवी का चिन्तन मन करे | | 
नागराज का आसन है नागमणियाँ शोभित | 
गलमणि माला शोभित देहलता उद्भासित | | 


छन्द(ख)- सूर्य समान तेज है, नेत्रतीन शोभा | 

हाथों में माला कुम्म, कपाल कमल शोभा | | 

मस्तक पर अर्धचन्द्रका है मुकुट बन्धन | 

नमन करूँ में देवी को उनका ही चिन्तन | | 
दोहा- ऋशि कहते हैं राजन्‌ सुनलो आगे का वृतान्त | 

देवी वचन सुन असुर चला गया अध्यान्त | | 1 || 
लुटा-लुटा सा बुझा-बुझा सा थका-थका सा पहुँचा | 
सुना दिया फिर शुम्भ निशुम्भ को हाल सारा सच्चा | 2 || 
शुम्भ कुपित हो गरजा, जैसे काला बादल गरजे | 
दूत वचन सुन अँगारे, उसके मुख से लरजे | | 3 | | 
धूम्रलोचन सेनापति, सेना लेकर कूच करो | 
केश पकड़ घसीट के, उसको महल में पेश करो | | 4 | | 
उसकी रक्षा करे जो कोई, देव यक्ष हो या गन्धर्व | 
मार के उनको ढेर करो, है तुम्हारा पावन पर्व | | 5 | | 
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कहे ऋशि चल पड़ी लहर, शंख बजे और बज गए ढोल | 
काल की आँखें लाल हुई, सुन निशुम्भ के ऐसे बोल | 6 | | 


शुम्भ का गर्जन सुन सुनकर, दैत्य नगर में कोलाहल | 
साठ हजार सेना लेकर, धूम्रलोचन गया निकल | | 7 | | 


जा पहुँचा हिमालय पर, लश्कर दैत्य का धमक चमक | 
गरज के बोला देवी से वो, न इतरावै तू भभक | | 8 | | 
मेरे स्वामी के महल में, अपने पैरों से तू चल। 
या मैं खींचूँ तेरी चुटिया, यहीं पर कर दूँ जल और थल || 9 | | 
धूम्रलोचन को देखा, देखी उसकी सारी सेना | 
देवी बोली दैत्य सुनले, मुझको भी है कुछ तो कहना | | 10 | | 
तुमको राजा ने भेजा, महाबली और सैन्य विशाल | 
मुझको पकड़ कर ले चलो, क्या होगा फिर मेरा हाल | 11 | | 
दोहा- ऋशि बोले मैं देख रहा, दैत्यों की हलचल | 

अम्बिका हुंकार से, मच गया कोलाहल | | 12 | | 


धूम्रलोचन दौड़ पड़ा, देवी गर्जन सुनकर | 
देवी की हुंकार से, भस्म होकर गया वह मर | | 13 | | 


फिर तो कोध से विफर पड़ी, सेना विशाल असुरों की | 

खड्ग शक्ति फरसे चले, वर्शा हो गई तीरों की || 14 || 

वाहन देवी का सिंह भी गरजा, कोध से गमक गमक | 

गर्दन से बालों को हिलाता, असुरों पर कूदा धमक | | 15 | | 

कुछ को पंजों से मारा, कुछ को जबड़ों से दाबा | 

पटक पटक कर दाढ़ों से, घायल कर उसने दाबा | | 16 | | 

तीखे नखों से कितनों के ही, पेट कर दिए आर पार | 

जडे जो थप्पड़ कितनों के धड़ सिर से हो गए फिर बेकार | | 17 | | 


कितनों की भुजाएँ कटी, कितनों के मस्तक कटे | 
पेट फट गए दैत्यों के, सिंह ताजा रक्‍त चटे | | 18 | | 


देवी अपने इस योद्धा का, कोध देख प्रसन्न हुई | 

सारी सेना चट कर दी, सिंह महाबली की जय हुई | | 19 | | 
सुना शुम्भ ने समाचार यह, धूम्रलोचन काम तमाम | 

देवी ने तो धूम्र को मारा, सिंह ने कर दिया बाकी काम | 20 | | 
दैत्यराज को कोध हुआ, कॉप रहे थे थर थर होंठ | 

चण्ड मुण्ड को बुलाकर के, कर दी उसने डंका चोट | | 21 || 
सुनो चण्ड तुम सुनो मुण्ड, सेना ले लो झुण्ड झुण्ड | 

केश पकड़ कर बाँध लाओ, कार्टूगा मैं उसका मुण्ड | | 22 | | 
यदि सफल न हो पाओ तुम, उसको लेकर आने में | 

सेना का प्रयोग करके, मारो उसे हिमधारे में || 23 | | 

शव अम्बिका और सिंह का, खींच खींच कर ले आओ | 

विलम्ब करो न शीघ्र लौटना, महाबली तुम अब जाओ | | 24 | | 


दोहा- धूम्रलोचन वध का अध्याय हुआ सम्पूर्ण | 
देवी महात्म्य कथा का छटा चरण सम्पूर्ण | | 


सातवाँ अध्याय 
चण्ड--मुण्ड का वध 


दोहा- मात श्री देवी का मैं ध्यान करता हुँ | 
रत्न जडित सिंहासन का भी मान करता हॅ | | 


छन्द- उस पर बैठी हुई देवी, तोते के शब्द सुने | 
श्याम वर्ण है उनका, और पॉव कमल धरे | | 
मस्तक पर शोभायमान, अर्ध चन्द्र धारण | 
कहुलार पुश्पों की माला, कर में वीणा अयन | | 


छन्द- अंग कसी चोली शोभा लाल रंग साडी | 

हाथ में शंख मधुपात्र लिए देह मनोहारी | | 

हल्का हल्का मधुअसर है, उनके तन में | 

ललाट में बेन्द्री महके ऐसे, खुशबू चन्दन में | | 
ऋशि कहते हैं रणभेरी बजी चहुँदिशाओं में| 
हिम पर्वत पर खड़ी चण्डिका, सिंह गर्जन हवाओं में | | 1 | | 


आज्ञा शुम्भ की पाकर के, चण्ड मुण्ड तैयार हुए | 

चतुरंगी सेना के साथ हिमपर्वत पर चल दिए | 2 | | 

हिमालय सुवर्ण शिखर पर, देखा विराज देवी को | 

मन्द मन्द मुस्काए अम्बे, देख रही थी वहाँ सभी को || 3 || 
असुर दल फिर झपट पड़ा, जैसे भेड़ियों का हो झुण्ड | 

देवी पर सब टूट पड़े, खड़ग धनुश लिए और भुजदण्ड | | 4 | | 
कोध ज्वाला धहक पड़ी, अम्बे नेत्र फिर लाल हुए | 

काला पड़ गया मुखमण्डल अस्त्र शस्त्र फिर काल हुए || 5 || 


भोंहें टेडी तना ललाट, विकरालमुखी फिर प्रकट हुई | 
तलवार पाश लिए हाथों में, जय काली फिर प्रकट हुई || 6 | | 


खड़ग वाण धारण किये, बाघ चर्म की साडी पहने | 

केवल हड्डी ढाँचा था वह, नरमुण्डों की माला गहने | | 7 || 

मुख विशाल जिव्हा लपलप, लगती थी वह डरावनी | 

आँखें भीतर लाल धसी, थी वह भयंकर गर्जावनी | | 8 | | 

बडे वेग से दैत्याँ का वह, वध करने को चल पडी | 

भक्षण उनको करने लगी, कालिका देवी टूट पड़ी | | 9 | 
अकुशधारी महावतों, पार्श्व रक्षक योद्धाओं को | 

संग में हाथी पकड़-पकड़ कर, चाब डाला असुरों को | | 10 || 
घोड़े रथ और सारथी, रथ सैनिक भी जबडे में | 

दृश्य भयानक रक्त रंजित, मचा कोलाहल दडबे में | 111 | | 

किसी के बाल पकड़े काली, किसी का गलमुण्ड भक्ष रही | 

कोई धक्का खाकर गिरता था, किसी को पैरों कुचल रही | | 12 || 
अस्त्र- शस्त्र असुरों के वह, मुख से पकड़ के तोड़ रही | 

रोस में भरकर उन सबको, दाँतों से थी कुचल रही || 13 || 
काली ने उन बलवानों की, कर दी सेना तहसनहस | 

कुछ को रौंदा कुछ को खाया, कुछ को मार दिया हँस हँस | | 14 | | 
खड़ग धार से घाट उतरे, खटवांग से पिटे पिटे | 

कितने ही मर गए दाँत में दबकर, मरकर जबड़े में मिटे | | 15 || 
देवी ने पल भर में ही, असुर सैन्य संहार किया | 

देख अपनी सेना का हाल, चण्ड काली पर वार किया | | 16 | | 


बाणों की वर्शा भयंकर, कर दी दैत्य बली ने | 
चकों से ढक दी दिशाएं, किया वार उस बली ने | | 17 || 


काली के मुँह में समाया, उन चकों का चकवात | 

मानों बहुत से सूर्यमण्डल, बादल उदर में समाए जात || 18 | | 

बडी भयंकर गर्जना से, काली ने अटटहास किया | 

विकराल बदन दातों की प्रभा से मन को फिर उज्ज्वल किया | | 19 || 
काली की हुंकार निकली, हाथों में तलवार लिए | 

मस्तक काट दिया चण्ड का एक हाथ में केश लिए | | 20 | | 


मर गया चण्ड तो मुण्ड ने, देवी की ओर लगाई दौड़ | 

तलवार वार से काली के, खत्म हो गई उसकी दौड़ | | 21 || 

जब सेना के नायक मरते, मचती सेना में भगदड़ | 

भय से व्याकुल सेना भागी, सिर से अपने पैर पकड़ || 22 

चण्ड मुण्ड मस्तक पकड़, चण्डिका निकट गई काली | 

अट्टाहस लगाया घोर प्रचण्ड फिर यह कहने लगी काली || 23 | | 


दोहा- चण्ड मुण्ड महापशुओं की भेंट करो स्वीकार | 
शुम्भ निशुम्भ का वध करने को हो जाओ तैयार | | 24 | | 


दोहा- ऋशि कहते हैं काली की है ये कथा महान | 
दुर्गा का यह रूप भी है देवी के समान | | 25 | | 


दोहा- चण्ड मुण्ड नर मुण्ड देख देवी प्रसन्न हुई | 
मधुर वाणी से बोली तुमसे प्रीत हुई | | 26 | | 


चण्ड मुण्ड दैत्यों को मारा, तुम चामुण्डा कहलाओ | 
इसी नाम से जग में पूजित होकर के तुम कश्ट मिटाओ | |27 | | 


दोहा- चण्ड मुण्ड का वध हुआ है अध्याय का अन्त | 
देवी महात्म्य सातवॉ करते हैं अब बन्द | | 28 | | 


आठवों अध्याय 
रक्त बीज बध 
-:ध्यान:- 
छन्द- अणिमा सिद्ध मयी, किरणों से आवृत भवानी नमन | 
रंग शरीर का लाल है, करूणा भरे नयन।। 
कर में पाश अंकुश बाण धनुश शोभायमान | 
ऐसी मात भवानी का करता हूँ मैं ध्यान।। 


ऋशि कहते हें सुनलो राजन्‌, हैं वृतान्त यह पुरातन | 
माकण्डेय पुराण कहे देवी महात्म्य का ये वचन | | 1 | | 
चण्ड मुण्ड दैत्यों का जब संहार हुआ रणभूमि में | 

कट गई सेना मचा कोलाहल, दैत्य नगर की भूमि में | | 2 || 


शुम्भ प्रतापी दैत्य बड़ा, राजा कोध से लाल हुआ | 

बची हुई थी जो भी सेना, उसको कूच का हुक्म दिया | 3 | | 
उदायुध और छैयासी, सेनापति प्रस्थान करें | 

कम्बु नामक चौरासी संग वाहिनी फिर कूच करें || 4 || 
कोटिवीर्य हैं कुल के पचासे, शतक धौम्रकुल का चले | 

आज्ञा मेरी असुर सेनापति, सेना सहित कूच करे | | 5 || 
कालक दौईय मौर्य और कालकेय तैयार हों | 

मेरी आज्ञा है सुनो, रण में असुर विजय हों | | 6 | | 

शुम्भ भयंकर असुर राज ने, की अपनी सेना तैयार | 

सबको आज्ञा देकर वो भी, चल पड़ा लेकर के तलवार || 7 || 


अति भयंकर सेना आती, जब देखी रणचण्डी ने | 
टंकार धनुश ये कपा दिया, आकाश धरा फिर देवी ने || 8 | | 


दोहा- राजन्‌ सुन लो फिर देवी का सिंह दहाड पडा | 
अम्बे के घण्टे की ध्वनि सुन आगे आगे जा अडा | 9 || 


टंकार धनुश और सिंह दहाड, घण्टा बाजे टन टन टन | 
कड़की बिजली मुख विकराल बढ़ा दिया काली ने तन | | 10 | | 
तुमूल नाद सुना दैत्यों ने, चहुँदिशाओं से घेरा | 

चण्डिका देवी सिंह घिरे, घिर गया काली का डेरा | 11 | | 


असुर विनाश के लिए हुई, प्रकट देवताओं की शक्ति | 

ब्रहमा विश्णु शिव कार्तिकेय और इन्द्र की वह शक्ति | | 12 | | 
पराकम और बल से सम्पन्न, उनके शरीर से निकला तेज | 
नारी रूप धर धर कर चमुण्डा के सामने भेज || 13 || 


देवता का है ऐसा रूप, जैसा भेश जैसा वाहन | 
वैसे वैसे साधन सम्पन्न, असुर युद्ध में पालायन | | 14 | | 


कर में अक्ष कमण्डलु, हँसयुक्त विमान में शोभित | 
ब्रहमा जी की शक्ति उपस्थित ब्रहमाणी भी थी शोभित | | 15 | | 


व्रसभ पर आरूढ़ थी, महादेव जी की शक्ति | 
चन्द्र विभूशित नाग ककण हाथों में त्रिशूली शक्ति | | 16 | | 


जगदम्बा कार्तिकेय शक्ति, मयूर वाहन पर सवार | 
हाथ में शक्ति लिए चली, करने दैत्यों का संहार | | 17 | | 


भगवान विश्णु की शक्ति भी, गरूड पे होकर आयी सवार | 
शंक चक और खड़ग गदा, शांर्ग धनुश करके श्रंगार | | 18 | | 


यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली महाशक्ति | 
वाराह शरीर धारण करके, गर्जन कर आयी शक्ति | | 19 | | 


नरसिंही शक्ति भी , नृसिंह समान थी रूप धरे | 
गर्दन के बालों को झटके, जैसे गगन में तारे विखरे | | 20 | | 
वज हाथ में लिए इन्द्र का शक्ति गज ऐरावत पर | 
सहस्त्र नेत्र और इन्द्र जैसा रूप सलोना आयी थी धर | | 21 | | 
दोहा- देव शक्तियों से घिर कर महादेव बोले | 
असुरों का संहार करो मेरा मन डोले | | 22 | | 
तब देवी के शरीर से प्रकट हुई भयंकर चण्डिका | 
गीदड़ चीखें जैसे वन में आवाज भयंकर चण्डिका | | 23 | | 
अपराजिता देवी ने फिर महादेव से किया विनय | 
दूत बनकर जाइए शुम्भ को दे दें मेरा भय निर्णय | | 24 | | 
उन घमण्डी शुम्भ निशुम्भ को मेरा यह संदेश दो | 
जितने भी वहाँ बलशाली हैं, सबमें यह घोशित कर दो | | 25 | | 


यदि तुम जीवित रहना चाहो, लौट जाओ पाताल को | 
यज्ञ भाग उपभोग देवता, छोड़ो इन्द्र सिंहासन को | | 26 | | 


यदि तुम बल के घमण्ड में, मृत्यु वरण करना चाहो | 

मेरी शिवायें मॉस तुम्हारा, चट कर जाएं फिर क्या हो || 27 | | 
उस देवी ने महादेव को, दूत रूप में नियुक्त किया | 

इसीलिए जग विख्यात हैं, उनको दूती नाम दिया | | 28 | | 
महादैत्य ने शिव के मुँह से फिर देवी वचन सुने | 

कोध में भभके धमक पड़े कत्यायनी की ओर तने | | 29 | | 


दाँत किट किटा रहे कोध से, बाण शक्ति और खड़ग लिए | 
अस्त्र शस्त्र और ऋणश्टि वर्शा देवी पर वो बरस गए || 30 || 


खेल खेल में देवी ने, टंकार धनुश घनघोर करी | 
दैत्य बाण और शूल कटे, शक्ति भी कट कर गिरी | | 31 || 


काली ने आगे होकर शत्रु पे, शूल प्रहार किया | 

खड्ग बाण से बना कचूमर, रणभूमि विचरण किया | | 32 | | 
ब्रहमाणी जिस दिशा में दौडी, कमण्डल से फिर छिडका जल | 
दैत्यों का मिट जाता ओज, पराकम भी होते विफल | | 33 | | 
माहेश्वरी त्रिशूल से, वैश्णवी करती चकवार | 

कार्तिकेय की शक्ति ने, दैत्यों का किया था संहार | | 34 | | 


इन्द्र शक्ति वज्र प्रहार से, दानव विदीर्ण सैकडौं | 

रक्त की धारा बही धरा पर, ढेर लग गए चीथड़ों || 35 || 
वाराही शक्ति का थूथन, दाँत नुकीले करें कमाल | 

दाढ़ों से छाती छिदी, चक से दैत्य हो गए लाल | | 36 | | 


नखों से फाडे महादैत्यों को, नारसिंही चबा रही | 
सिंहनाद आकाश में गजा, रण में काल बुला रही | 37 || 


था भयानक अट्टहास, शिवदूती का गूँज रहा | 

भय से असुर गिर गिर पड़ते, शिवदूती रही खून बहा | | 38 | | 
तरह तरह की माता करती, तरह तरह दानव संहार | 

सेना में भगदड़ मची सह ना पाये देवी वार | | 39 | | 

रक्‍त बीज ने देखा जब, भाग रहा सेना का दल | 

कोध की बिजली तन में लिए, फट पड़ा जैसे बादल | | 40 | | 
रक्त बीज की रक्त बूँद, गिरती थी जब धरती पर | 

उसके समान ही शक्तिशाली, लेते जन्म थे धरती पर | | 41 | | 


दोहा- रक्त बीज लड़ने लगा, इन्द्र शक्ति के साथ | 
वज से मारा रक्त बीज को, बस बातों ही बात | | 42 | | 

दोहा- रक्त गिरा जब रक्तबीज का, उतने ही उत्पन्न | 

बुँद बुँद से बन गए, रक्तबीज के तन | | 43 | | 
रक्त बूँद जितनी गिरी, उतने ही योद्धा बने | 
बल में रक्त बीज में रक्त, रक्त बीज बन गए घने | | 44 || 
बड़े लड़ैया रक्त बीजक, धूम मचा दी सुसरों ने | 
मातृगणों पर आकमण, चौतरफा किया असुरों ने | | 45 | | 
वज प्रहार से रक्तबीज का मस्तक फिर घायल हुआ | 
जितनी बूँद गिरी धरती पर, फिर उतनों का जन्म हुआ | | 46 | | 
वैश्णवी के चक से घायल होने पर जो रक्त गिरा | 
सहस्त्रों दैत्य चमक उठे, काली घटा से जगत घिरा | | 47 | | 
कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से | 
रक्तबीज घायल हुआ, माहेश्वरी त्रिशूल से | | 49 | | 
कोध से भर गया महादैत्य, रक्तबीज की गदा चली | 
मातृगणों पर किया प्रहार, अलग ही उसकी गदा चली | | 50 | | 
जितना वह घायल हुआ, उतना रक्त बहा उसका | 
एक बूंद से एक जन्मा, रूप सैकड़ों दानव का | | 51 || 
दोहा- महादैत्य के रूप में हजारों हो गए प्रकट | 

भय से कॉपे देवता, लो आया संकट | | 52 | | 
दोहा- चण्डिका ने देवों को उदास जब देखा | 

काली बोली मुँह फैला पीलो रक्त रेखा | | 53 | | 


दोहा- जितनी बूँद गिरे नीचे चट करो नीचे न गिरे | 
कच्चा मॉस खालो इनका बीज न बाकी फिर रहे | | 54 | | 
दोहा- रक्त से उत्पन्न होने वाले दैत्यों का भक्षण | 
रण में विचरण करती रहो जब तक रक्‍त हैं लक्षण | | 55 || 
दोहा- जब भंयकर दैत्यों को तुम खा जाओगी | 
नये दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे जीत जाओगी | | 56 | | 
रक्तबीज को मार दिया, चण्डिका ने शूल से | 
काली ने गिरने न दिया, रक्त पी लिया सब मुँह से | 57 | | 


गदा से देवी पर दैत्य ने, वार किए थे अनगिनत | 
देवी विचलित ना हुई, रक्त गिरता अनवरत | | 58 | | 


फिर जैसे धरती पे गिरा वह, चामुण्डा ने मुख में लिया | 
रक्त सारा चट किया, काली ने मुख खोल दिया | | 59 | | 


महादैत्य जितने भी उत्पन्न, धरती पर पैदा हुए | 
चट कर गई काली उनको, रक्तबीज सब मार हुए | | 60 | | 
रक्त पी लिया जब काली ने, रक्तबीज बेरक्त हुआ | 
खड्ग बाण और शूल बज से, रक्तबीज संहार हुआ | | 61 | | 
दोहा- रक्तहीन रक्तबीज फिर धरती पर गिरा | 

राजन उसके रक्त से मुक्त हो गई धरा | | 62 | | 
दोहा- असुरों का रक्त पान कर मद में हो गई चूर | 

नृत्य कर उठी देवियॉ जैसे नाचे हूर | | 63 | | 


दोहा- रक्तबीज वध हो गया कर थोड़ा चिन्तन | 
देवी माहात्म्य अध्याय आठ हो गया सम्पन्न | | 


hed 


छन्द-अर्धनारीशवर श्रीविग्रह निरन्तर लू शरण | 
बन्धूक पुश्प और स्वर्ण समान पीत मिश्रित वर्ण || 
पाश अंकुश अक्षमाला भुजाओं में शोभित | 
अर्धचन्द्र आभूशण हें तीन नेत्र शोभित || 


सुन कथा राजन्‌ ने कहा, भगवान आगे क्या हुआ | 

आतुर मेरा मन सुनने को, कैसे कैसे सब हुआ || 1 || 
रक्तबीज वध का प्रसंग, रोमान्च भरा कथांग हे | 

देवी चरित्र महात्म्य का, अद्भुत ही यह भाग है || 2 || 
रक्तबीज के मरने पर, शुम्भ निशुम्भ ने क्या किया | 

सुनना चाहूँ मैं भगवन्‌, कोध में उसने क्या किया | |3 | | 
ऋशि बोले राजन्‌ तनिक धीर धरो और सब्र करो | 

आगे के वृतान्त से पहले, थोड़ा सा जल ग्रहण करो | | 4 || 
युद्ध में रक्तबीज और दैत्य, लाखों मर गए। 

शुम्भ निशुम्भ दोनों ही भाई, कोध में आग बबूल हुए | | 5 | | 


मरती कटती सेना देख, दौड़ पड़ा निशुम्भ असुर | 
पीछे पीछे दौड़ पड़ी, सेना थी जो सबसे चतुर | | 6 | | 


आगे असुर पीछे असुर, दैत्यों का महारेला था | 
हौंठ चबाते झाग उड़ाते, अजब ये रण का मेला था | 7 || 


महापराकमी था शुम्भ, वह भी अब तो धमक पड़ा | 
चण्डिका को मारने हेतु, अस्त्र शस्त्र से धहक पड़ा | | 8 | 


शुम्म निशुम्भ के साथ छिडा, देवी का संग्राम महा | 
जैसे मेघ भंयकर गरजे, दैत्य मेह बरसे हैं वहाँ || 9 | | 


काट दिए फिर चण्डिका ने, बाणों से वह बाण समूह | 

अपने अन्य शत्त्रों से, दैत्यों की उड़ा दी धूल | | 10 || 

खड्ग चमके ढाल बजे, निशुम्भ करे शास्त्रों के वार | 

देवी सिंह के मस्तक पर, कर दिया उसने फिर प्रहार | 11 | | 
सिंह सवारी करने वाली, सिंह की चोट सहे कैसे | 

खड्ग कटा और कटी ढाल, टूट गयी फिर डोर जैसे || 12 || 
खड्ग ढाल कट जाने पर, शक्ति चला दी फिर उसने | 

चक से शक्ति टूट गयी, देवी चक के क्या कहने || 13|| 


जला कोध में निशुम्भ धक धक, शूल चलाया फिर सन सन | 
मुक्का मार के चूर्ण किया, फिर देवी ने किया शूल दहन | | 14 | | 


गदा चलाई घूम घूम, देवी पर टूटा झूम झूम | 

गदा हुई फिर भस्म, चण्डी त्रिशूल को चूम चूम | | 15 | | 
फरसा हाथ में चमक चमक, चला निशुम्भ धमक धमक | 

देवी बाण सनन सनन, असुर गिरे फिर लुढ़क लुढक | | 16 | | 


दोहा- देखा भाई को गिरते, शुम्म हुआ व्याकुल | 
कोध में भर-भर सुलग उठा, मच गई फिर हलचल | 17 | | 


उत्तम शस्त्रों से विभूशित, रथ में सवार था वो | 

अश्ठ भुजाओं से अपनी, आकाश ढकता था वो | | 18 | | 
देखा जब उसको आते, शंख बजाया देवी ने | 

धनुश प्रत्यन्चा भयंकर शब्द, फिर गरजाया देवी ने | | 19 | | 


घण्टे का फिर नाद हुआ, तेज नश्ट हुआ दैत्यों का | 
चहुँदिशा विस्तार हुआ, देवी घण्टे की ध्वनि का | | 20 | | 


सिंह दहाड से, गजराजों का घमण्ड सारा टूट गया | 
आकाश पृथ्वी दसौं दिशा में, कोलाहल फिर मच गया | | 21 | | 


आकाश में उछली काली घटा, पृथ्वी को आघात किया | 
इस भंयकर शब्द ने, सब नादों को फिर शान्त किया | | 22 | | 


शिवदूती ने ढहाके से, घोर अमंगल शब्द किया | 
थर-- थर कॉपे असुर सभी, शुम्भ ने बहुत ही कोध किया | | 23 | | 


दुश्ट खडा रह तू वहीं पर, लक्ष्य तू ही है मेरा अब | 

देवी के कहते ही गजा , देवी का जयकारा तब | | 24 | | 
ज्वालाओं से युक्त भयानक, शक्ति शुम्भ ने दी चला | 

माँ की प्रचण्ड जवाला ने शक्ति को धूल में दिया मिला | | 25 | | 


शुम्भ का सिंह भी दहाड़ उठा, गूँज उठे फिर तीनों लोक | 
प्रतिध्वनि ने उसकी राजन्‌, सारे शब्दों को दिया रोक | | 26 | | 


दोनों तरफ की बाण वर्शा, बादल क्या आकाश ढके | 
कौन सूरमा ऐसा है, जो कटते तीर को रोक सके | 27 | | 
कोध से चण्डिका ने तब किया, शूल से ऐसा वार | 

शुम्भ मूच्छित हो गिरा, हो गये सारे शस्त्र बेकार | | 28 | | 


उसी पल निशुम्भ उठ गया, हट गई उसकी चेतना | 
काली और सिंह भी घायल, सह गए बाण वेदना | | 29 | | 
दस हजार बाहों से फिर, चक चलाए दैत्य ने | 

चक चकवात चक से, काली को चकराया उसने | | 30 | | 


पीढा नाश करने वाली, भगवती फिर कुपित हुई | 

अपने बाणों से चकों को , काटने वह आ गई || 31 | | 
चक कटते देख निशुम्भ ने, हाथों में ले ली गदा | 

चण्डिका वध के लिए, गूँज रही थी एक सदा | | 32 | | 
धार दार तलवार धार, काट गदा को आर पार | 

शूल से फिर निशुम्भ ने, किया चण्डिका पर प्रहार | | 33 | | 


देवताओं को दीपीड़ा, इसी शूल से दैत्य से | 
छाती छेद डाली उसकी, फिर देवी के शूल ने || 34 | | 


छाती तोड़ के निकल पड़ा, एक भयानक असुर वहाँ | 

वहीं खड़ी रह मारूं तुझको, यूँ बोला वह दैत्य वहाँ | | 35 || 
ठठामार के हँस पड़ी, खड्ग धारिणी चण्डिका | 

मस्तक काट गिरा दिया, सिंह सवार थी चण्डिका | | 36 | | 
जाने कब से भूखा था, सिंह टूटा असुरों पर | 

काली शिवदूती भी चली, भक्षण करती राहों पर | | 37 | | 
कौमारी शक्ति से विदीर्ण, नश्ट अनेकों दैत्य हुए | 

ब्रहमाणी मन्त्रपूत जल से, कितने ही दैत्य भाग हुए | 38 | | 
माहेश्वरी त्रिशूल ने, दैत्य कर दिए छिन्न- भिन्न | 

वाराही के थूथन से, कितनों के ही मिट गए चिन्ह | | 39 | | 
चक चला जब वैश्णवी का, टुकड़े-टुकड़े दानव सेना | 
ऐन्द्री के वज्र से, बचना चाहे तब भी बचेना | | 40 | | 

कई असुर तो प्राण भय से, भागे उल्टे पॉव खड़े | 

कुछ का भक्षण करने को, शिवदूती और सिंह अड़े | | 41 || 


दोहा- सेना सहित निशुम्भ का हुआ रण में संहार | 
त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार || 
इस नवमं अध्याय की कथा कही सुख सार | 
पाठ मात्र से ही मिटे भीश्ण कश्ट अपार | | 


दसवाँ अध्याय 
शुम्म-वध 
---ध्यान 
छन्द- मस्तक पर अर्धचन्द्र, जो करती है धारण | 
शिव शक्ति स्वरूपा का, मैं करू हृदय से चिन्तन | | 


दोहा- ऋशिराज कहने लगे मारा गया निशुम्भ | 
कोध भरा अभिमान से बोला भाई शुम्भ | |1(क) | | 
अरी चतुर दुर्गा तुझे लाज जरा ना आए | 
करती है अभिमान तू बल औरों का पाए | |1 (ख) 
जगदाती बोली तभी दुश्ट तेरा अभिमान | 
मेरी शक्ति को भला सके कहाँ पहचान | 2 | | 
मेरा ही त्रिलोक में है सारा विस्तार | 
मैंने ही उपजाया है ये सारा संसार | |3 | | 
असुर संहारक देवी गरजी, गरज उठे आकाश धरा | 
दुश्ट दैत्य से वह यूँ बोली, सुन ले कान लगा के जरा || 4 | | 
मैं अकेली ही लड़ती हुँ, मेरे सिवा कोई और नहीं | 
मेरी विभूतियाँ हैं ये सब, नार नहीं कोई और कहीं | | 5 | | 
समा गयीं वह देवियाँ, सब शरीर में देवी के | 
केवल रह गई अम्बिका, आ गई सामने बैरी के || 6 || 
देवी बोली शुम्भ से, बड़ा लड़ैया तू है अगर | 
छोटी-छोटी मछलियों में, असुर बड़ा तू है मगर | | 7 || 


सब मेरी ही शक्ति थी, सबको समेट लिया मैंने | 
मैं अकेली ही बहुत हुँ, क्या समझा मुझको तूने | | 8 | | 


दोहा- ऋशि आगे की कथा सुनायें, सुनो ध्यान से सब | 

कहने लगे विकट घड़ी आ गई है अब || 9 | | 
दोहा- एक तरफ थी अम्बिका, दूसरी तरफ था शुम्भ | 

युद्ध भंयकर हो गया, किसमें कितना दम || 10 | | 
बाण बरसे शस्त्र चमके, रक्त का बादल घिर आया | 
बड़ा भयानक गर्जन घर्शण, काल का घिर आया साया | | 11 | | 
अम्बिका के दिव्य अस्त्र, प्रचण्ड वेग के समान चले | 
कट कट काटा शुम्भ ने उनको, धरती धम धम धम हिले | | 12 || 
शुम्भ ने भी दिव्य अस्त्र चलाए, हुँकारी फिर परमेश्वरी | 
आदि शक्ति का शब्द भंयकर, शुम्भ अस्त्र बन गए ढेरी || 13 | | 
असुर ने तरकश खींच लिया, फिर बाणों की थी लहर चली | 
देवी बाण से बाण कटे, जैसे अग्नि की लहर चली | | 14 | | 
धनुश भी कट गया दैत्यराज का, हाथों में ले ली शक्ति | 
आदि शक्ति के चक सामने, कैसे ठहरे कोई शक्ति | | 15 || 
सौ चॉद वाली चमचम, ढाल की आड़ में शुम्भ हुआ | 
तलवार हाथ में लेकर उसने, फिर देवी पर वार किया | | 16 | | 
आया निकट जब चण्डिका के, धनुश से तीखे बाण चले | 
ढाल कटी तलवार कटी, सुर्य किरण जैसे बाण चले | | 17 | | 
घोड़े मर गए मरे सारथी, धनुश तो पहले से ही कटा | 
हो गया पैदल हाथ में मुद्गर, दिखता था वह कटा फटा || 18 | | 


देवी ने अपने भंयकर तीक्ष बाण से मुद्गर काटा | 
मुक्का तान खड़ा हुआ वो, ना धरती को उसने चाटा || 19 | | 


देवी की छाती पर मारा, उसने फिर्‌ तूफानी मुक्का | 
ईट का उत्तर पत्थर होता, ऐसा पड़ा देवी का चॉटा | | 20 | | 


देवी का थप्पड़ पड़ते ही, शुम्भ धरती चाट गया | 
टॉगो से संतुलन बनाकर, झूम झूम कर उठ गया | | 21 | | 


फिर वह उछला ऐसे, जैसे भयानक सर्प उछले | 
आकाश में जाकर खडा हो गया, चण्डिका के भी पाँव थे उछले | | 22 | | 


बड़े लडेया थे दोनों, आकाश में हो गए गुथ्थम गुत्था | 
विस्मय भरा युद्ध देखकर, मुनियों का भी घूमा मत्था | | 23 | | 


अम्बिका शुम्भ का यूद्ध यह, बडी देर तक चलता रहा | 
फिर घुमा कर शुम्भ को पटका, धरती में फिर रक्त बहा | | 24 | | 


घायल शुम्भ उठा फिर से, झपट पड़ा जैसे झपटा | 
बड़े वेग से दौड़ा वह, अम्बिका ने लिया पलटा | | 25 || 


त्रिशुल तानकर अम्बिका ने, शुम्म को लक्ष्य बना ही लिया | 
छाती में त्रिशुल धंसा, असुर को नीचे गिरा ही दिया | | 26 || 


शूलधार थी ऐसी वह, प्राण पखेरू उड गए | 
समुद्र द्वीप पृथ्वी काँपी, वस्त्र धारण किये नए | | 27 | | 


दुश्टों के मर जाने पर, जगत प्रसन्न हो जाता है | 

आकाश भी दैत्य के मरने से, स्वच्छ शान्त हो जाता है | | 28 | | 
उत्पात सूचक मेघ बरसे, उल्का पात होते वहाँ | 

दैत्य मृत्यु से शान्त हुए, नदियाँ कल कल बहे वहाँ || 29 | | 


शुम्भ मरा तो देवता सब, हर्शित हो गए अपार | 
गन्धर्व गीत गाने लगे, बज उठे बीणा के तार | | 30 | | 


बाजों की लय ताल पर, परियों के फिर थिरके पॉव | 
पवित्र वायु बहने लगी, सुर्य ताप भी और छाँव | 131 | | 


बुझी हुई थी आग जो , अग्निशिलाऔं में वहाँ | 
प्रज्वलित हो गई वह भी, शब्द भंयकर शान्त वहाँ | | 32 | | 


दोहा- शुम्भ-वध नामक यह अध्याय हुआ सम्पूर्ण | 
देवी महात्म्य का यह दसवॉ अध्याय पूर्ण | | 


आदि भवानी की कृपा मनोकामना पाए | 
जो इस दुर्गा पाठ को पढे सुने और गाए || 
कलि काल विकाल में जो चाहों कल्याण | 
आदि शक्ति जग जननी का करो प्रेम से ध्यान | | 


श्री दुर्गा स्तुति का करो पाठ दिन रैन | 
कृपा से आज भवानी की मिलेगा सच्चा चैन | | 


ग्यारहवाँ अध्याय 
देवताओ द्वारा देवी स्तुति एवं देवी का वरदान 
--:ध्यान:-- 
छन्द- भुवनेश्वरी देवी का करता हूँ मैं ध्यान | 
श्री अंगों की आभा है, प्रभातकाल समान | | 
दोहा- क्रशिराज कहने लगे सुनो हे पृथ्वी नरेश | 


महा असुर संहार से मिट गए सभी कलेश | | 1(क) 

इन्द्र आदि सभी देवता टली मुसीबत जान | 

हाथ जोड़ कर अम्बे का करने लगे गुणगान | |1(ख) 
—ःचौपाई:- 


मुखमण्डल फिर दमक उठे | प्रकाश ज्योति भी चमक उठे || 
बोले देवता फिर देवी से | कश्ट हरो तुम शरणागत के || 2 | | 


हम पर प्रसन्न हो माता | सम्पूर्ण जगत तेरा छाता | | 

विश्वेश्वरी विश्व रक्षक तुम | अधीशवरी हो जगत माता ।।3|| 
तुम्ही जगत का हो आधार | धरती का भी रूप आकार || 
पराकम तुम्हारा अनन्त | जल का रूप तुम ही माता | 4 || 


बल सम्पन्न वैश्णवी हो तुम | कारण भूत पराशक्ति तुम | | 
मोहित जगत को तुमने किया | मोक्ष पथ भी तुमने दिया | | 5 | | 


सब विधाओं में समाई | भिन्न-भिन्न रूपों में समायी | | 
सभी नारियों में तुम समाई । सभी की हो तुम ही सहायी 116 || 


दोहा- सब स्वरूपा हो देवी तुम, स्वर्ग मोक्ष देती सबको | 
तुम्हें नमन करने के लिए, यही युक्तियाँ उत्तम हो | | 7 || 


—ःचौपाई:- 
बुद्धि रूप तुम मनुश्य में। रहती हो सदैव हृदय में | | 
स्वर्ग मोक्ष तुम करो गमन | नारायणी तुम्हें है नमन || 8 || 


कला भी तुम काश्ठा भी तुम | परिवर्तन अवस्था भी तुम | 
उपसंहार भी करो वरण | नारायणी है तुम्हें नमन | 9| | 


मंगलमयी कल्याण दाहिनी | त्रिनेत्री गौरी नारायणी | | 
पुरूशार्थो की सिद्ध किरण। नारायणी है तुम्हें नमन | 110 | | 


सृश्टि पालक संहार शक्ति | तुम हो देवी आदि शक्ति | | 
सर्वगुण तुम हो चमन | नारायणी है तुम्हें नमन | | 11 | | 


शरण में आए दीन दुःखी | पीड़ा हरती करो सुखी || 
रक्षा में रहती संलग्न | नारायणी है तुम्हें नमन | | 12 | | 


हँस जुते विमान सवार | कुश मिश्रित जल छिड़के धार || 
ब्रहमाणी का रूप धरण | नारायणी है तुम्हें नमन | | 13 | | 


त्रिशूल चन्द्रमा सर्वधारण। महेश्वरी तुम रूप धारण | | 
वृशभ पीठ करती अयन | नारायणी है तुम्हें नमन | | 14 | | 


मोर मुर्ग मध्य रहने वाली | महाशक्ति तुम धरने वाली || 
कौमारी है रूप धरन | नारायणी है तुम्हें नमन | | 15 | | 


शंख गदा चक शांर्ग धनुश | धारण कर दैवी आयुध || 
वैश्णवी हो जाओ प्रसन्न | नारयणी है तुम्हें नमन | | 16 | | 


दाढों पर धरती उठाए | महाचक हाथों में उठाए | | 
वाराही का रूप धरन | नारायणी है तुम्हें नमन | | 17 | | 
नृसिंह रूप में दैत्य संहार | भक्त की रक्षा बारम्बार | | 
त्रिभुवन रक्षा में संलग्न | नारायणी है तुम्हें नमन | | 18 | | 


मस्तक पर किरीट शोभित | हाथों में महाबज शोभित | | 
वृत्रासुर के प्राण हरण | नारायणी है तुम्हें नमन | | 19 | | 
शिवदूती का रूप धरा | पल भर में ही असुर हरा | | 

रूप भंयकर और गर्जन | नारायणी हे तुम्हें नमन | | 20 | | 
दाढों के कारण विकराल | धारण करती मुण्डमाल || 
चामुण्डा करे मुण्ड मर्दन | नारायणी है तुम्हें नमन | | 21 | | 


लक्ष्मी लज्जा महाविद्या | श्रद्धा पुश्टि स्वधा ध्रुवा | | 
महारात्रि महाअभिनन्दन | नारायणी है तुम्हें नमन | 22 | | 


मेधा सरस्वती श्रेश्ठ विभूति | तामसी नियता पार्वती | | 
ईशा तुम्हारा है रूपन | नारायणी है तुम्हें नमन | | 23 | | 


सर्व स्वरूपा सर्वेश्‍वरी | शक्ति सम्पन्न दुर्गेश्वरी | | 
सब भयों से करो रक्षण | नारायणी है तुम्हें नमन | | 24 | | 


त्रिलोचन विभूशित तन | मुख तुम्हारा सौम्यमन | | 

भय हमारे करो हरण | कात्यायनि तुम्हें है नमन | | 25 | | 
भद्रकाली तुम विकराल | जब त्रिशूल बनता है काल | | 

ज्वल ज्वल ज्वालाएं भंयकर | मर मर असुर मरे भंयकर | | 26 | | 
टन टन टन घण्टा बाजे | तेरा रूप जगत में साजे | | 

तेज नश्ट हो दैत्यों का | घण्टा तेरा जब बाजे | |27(क) 

घण्टा पापों का रक्षक | जैसे पुत्र की मॉ रक्षक | | 

चण्डिके हाथों में तुम्हारे | खड्ग रहते न्यारे न्यारे | |27(ख) 
असुरों का वह रक्त पीती | चर्बी से वह मस्त होती | | 

खड्ग मंगल करे हमार | देवी तुमको नमस्कार | | 28 | | 


-:दोहाः- 
देवी जब तुम प्रसन्न होती , रोग करती नश्ट | 
जब कुपित होती हो तुम, देती बहुत हो कश्ट | | 29(क) | | 
शरण तुम्हारी जा चुके, उन पर कृपा तुम्हारी | 
दूसरों को शरण देना, तुम पर जो बलिहारी | | 29(ख) | | 
रूप तुम्हारा विभक्त अम्बिके अनेक भक्तों में | 
दैत्यों का संहार करे जो, ऐसा कौन जगत में | | 30 | | 
विद्याओं से श्रेश्ठ ज्ञान, शस्त्रीं में सर्वोच्च | 
केवल तुम्हारा वर्णन करे, तुम्ही हो सर्वोच्च | | 31(क) | | 


ना कोई शक्ति तुम्हारे सिवा, जगत को ज्ञान देती | 

अंधकार भरी ममता से, विश्व को मुक्ति देती | | 31(ख) | | 
राक्षस जहाँ हों भंयकर, शत्रु जहाँ हों लुटेरे | 

दावानल होता जहाँ, वहाँ इनसे कौन बचेरे | | 32(क) | | 

तुम ही हो एक अम्बिके, विश्व की रक्षक | 

सागर गगन और धरती की, माता तुम ही रक्षक | | 32(ख) | | 
विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो तुम | 

सम्पूर्ण विश्व धारण करती वन्दनीया भी हो तुम | | 33(क) | | 
विश्वनाथ भी वन्दन करता, भक्त जो पूजे तुमको | 

आश्रय देती हो सबको जो वन्दन करे तुमको 33(ख) | | 
प्रसन्न होओ देवी तुम, करती रहो सबकी रक्षा | 

जैसे असुरों का वध करके, करी सभी की है रक्षा | | 34(क) | | 
शत्रुओं के भय से हमको, सदा बचाके रखना | 

उत्पात महामारी उपद्रव, जड़ से दूर तू करना | | 34(ख) | | 


जग की पीड़ा हरने वाली, चरणों में शीश नवाएं हम | 

प्रसन्न रहें त्रिलोकी वासी, मांग रहे तुमसे वर हम | | 35 | | 
देवताओं ने सुने फिर, देवी के यह वचन | 

सुन लो ध्यान लगाकर तुम, ये अनमोल वचन | | 36 | | 


-:सोरठा:- 


जो वर मांगो वह मैं दूंगी, हो हित इस संसार का | 
मन की इच्छा पूर्ण कर लो, वर माँगो कल्याण का | 37 | | 


देवता बोले मातेश्वरी, जय जयकार करें तेरी | 

सारे जग में तेरा जागरण, जयकार करें माँ सब तेरी | 138 | | 
"दोहा 

हे देवी त्रिलोकी पर, जब जब बाधा आये | 

शत्रुओं का माँ नाश करना, शान्ति फूल खिल जाऐ | | 39 | | 


देवताओं से देवी ने, यह सम्वाद किया | 
सुनो ध्यान से ये कैसा, वर देवों को दिया | | 40 | | 


-:सो रठा:- 
वैवस्वत मन्वन्तर होगा, होगा वह अट्ठाइसवॉ युग | 
महादैत्य दो अन्य उत्पन्न , नाम उनका है शुम्भ निशुम्भ | | 41 | | 
नन्द गोप पत्नी यशोदा, गर्भ से मेरा है अवतार | 
विन्ध्याचल रह मैं करूंगी, दोनों असुरों का संहार | | 42 | | 
में भंयकर रूप से, फिर लूँगी पृथ्वी पर अवतार | 
असुर वैप्रचित नाम के, वरण करेंगे मृत्युहार | | 43 | | 
जब महादैत्यों का भक्षण कर, धरती होगी खून से लाल | 
मेरे होंगे दाँत ऐसे, जैसे कली अनार की लाल | | 44 | | 
स्वर्ग लोक के देवता या, मृत्युलोक मानव का धाम | 
मेरा पूजन करते रहेंगे, रक्त दन्तिका मेरा नाम | 45 | | 


पृथ्वी पर सौ वर्श तक, जब बर्शा रूक जाएगी | 
मुनियों के स्तवन पर, अयोनिजा शक्ति आएगी | | 46 | | 


सौ नेत्रों से मुनियों को, दृश्टिपात कर देखूँगी | 
कीर्तन करेंगे मनुश्य मेरा, शताक्षी मैं कहलाउँगी | | 47 | | 


मेरे शरीर से उत्पन्न शाकों से फिर होगा जग पोशण | 

जब तक बरसा नहीं होगी, मेरी शाकों से जीवन | | 48 | | 
शाकुम्भरी नाम से मेरा, जय जयकार करेंगे लोग | 

दुर्गम नामक महादैत्य से, मुक्त करूंगी तीनों लोक | | 49 | | 


इस कारण ही नाम मेरा, दुर्गा जगत में हो विख्यात | 

भीम रूप धारण करके, हिमालय रक्षा करूंगी साथ | | 50 | | 
राक्षसों का भक्षण कर, मुनियों की रक्षा करूँ | 

भक्ति से नत मस्तक मुनि, आशीर्वाद मैं उनको दूँ || 51 || 
नाम मेरा जब भीमादेवी, कहलाएगा चारों ओर | 

अरूण नामक दैत्य फिर, उपद्रव मचाएगा घनघोर | | 52 | | 
तब मैं तीनों लोकों का मैं, हित करने को आउँगी | 

छ: पैर और भ्रमर रूप में, उसका वध कर पाउँगी | | 53 | | 
भ्रामरी कहलाऊँ तब, जगत में, मेरा गूँजन होगा | 

दस दिशाओं में केवल, भ्रामरी का पूजन होगा | | 54 | | 
जब-जब भी जग में दानव, धमक-धमक कर आएंगे | 
तब-तब मैं आ जाउँगी, मर-मर वह कट जाएंगे | | 55 | | 


छन्द- माकण्डेय पुराण में सार्वणिक मन्वन्तर | 
देवी महात्म्य में देवी स्तुति के है अन्दर | | 


अध्याय ग्यारहवॉ उवाच चार श्लोक हैं पचपन | 
सम्पूर्ण करते हें इसे, कर देवी का वन्दन | | 


जो भी सच्चे प्रेम से शरण हमारी आए | 
उसके सारे कश्ट मैं दुंगी आप मिटाए | | 
प्रेम से दुर्गा पाठ को करेगा जो प्राणी | 
उसकी रक्षा सदा ही करेंगी महारानी | | 


बड़ेगा चौदह भवन में उस प्राणी का मान | 
जो भी दुर्गा पाठ की शक्ति जाए जान || 
भाव सहित इसको पढ़ो जो चाहो कल्याण | 
मुँह माँगा कल्याणी फिर देती है वरदान | | 


बारहवाँ अध्याय 
देवी चरित्रो का माहात्म्य 
ध्यान 
छन्द- ध्यान करूँ मैं त्रिनेत्री दुर्गा देवी का | 

श्री अंगों का प्रकाश ऐसे, जैसे बिजली का || 
सिंह सवार हाथों में खड्ग और है ढाल | 
कन्याएं सेवा में खड़ी, जपती उनकी माल | | 
चक गदा तलवार ढाल बाण धनुश और पाश | 
तर्जनी मुद्रा धारण, चन्द्र मुकुट का ताज || 


दोहा- द्वादश अध्याय में है, माँ का आशीर्वाद | 
सुनो राजा तुम मन लगा, देवी-देव संवाद | | 1 | | 
महालक्ष्मी बोली तभी करे जो मेरा ध्यान। 
निशदिन मेरे नामों का जो करता है गुणगान || 21। 
बाधाऐं उसकी सभी करती हूँ मैं दूर | 
उसके ग्रह सुख सम्पत्ति भरती हूँ भरपूर | | 3 | | 


अश्टमी, नवमी, चतुर्दशी करके एकाग्रचित | 
मन कम वाणी से करे पाठ जो मेरा नित | | 4 | | 


उसके पाप वह पापों से उत्पन्न हुए कलेश | 
दुःख दरिद्रता सभी को करती दूर हमेश | | 5 | | 


प्रिय जनों से होगा ना उसका कभी वियोग | 
उसके हर एक काम में, मैं दूँगी सहयोग || 6 || 
शत्रु, डाकू, राजा और शस्त्र से बच जाऐ | 

जल वे डूबे नहीं, ना हीं अग्नि जलाएऐ | | 7 (क) || 


भवित पूर्वक पाठ जो पढ़े या सुने-सुनाए | 
महामारी बीमारी का कश्ट न आने पाए | | 7(ख) || 


महामारी हो या उपद्रव, आध्यात्मिक या हाँ उत्पात | 
मेरे महात्म्य को पढने से, तीनों हो जाते हें शान्त | | 8 | | 


मेरे जिस मन्दिर में होता, विधि पूर्वक महात्म्य पाठ | 
सदा विराजूँ मैं वहाँ, वहीं पे रहता ठाठ वाट | | 9 | | 


बलिदान हो पूजा होम, चाहे महा उत्सव अवसर | 
मेरे इस चरित्र का , श्रवण पाठ करो तुम जमकर | | 10 | | 


जो मानव विधि विधान से, या बिन जाने पूज मुझे | 
बलि पूजा या होम कर, प्रसन्न करे वह भक्त मुझे | | 11 | | 


शरदकाल में वार्शिक महापूजा का जब भी अवसर आता | 
इस अवसर पर महात्म्य का, फल भी दुगना हो जाता | | 12 || 


सब बाधाओं से होता मुक्त, मेरा प्रसाद खाने से । 
धन धान्य और पुत्र सम्पन्न, होता इस अवसर आने | | 13 | | 


मेरे महात्म्य का श्रवण, सुन्दर कथा से सुन्दर चित्त | 
युद्ध वर्णन सुनने से, हो जाऐ उसका निर्भय चित्त | | 14 || 


शत्रु भी नश्ट हो जाते हैं, केवल श्रवण करने से | 
कल्याण प्राप्ति कुल आनन्दित, महात्म्य का जप करने से | | 15 | | 


शान्ति कर्म या बुरा स्वपन हो, या भंयकर पीडा हो | 
मेरा महात्म्य श्रवण करो, पूर्ण शान्ति सम्पूर्ण रहो | | 16 | 


विघ्न हटें ग्रहपीडा भी, तुरन्त शान्त हो जाती हें | 
स्वप्न बुरे सब हट जाते हैं, शुभ स्वप्न लहर फिर आती है | | 17 || 


बालक का अकान्त भी शान्त, बहके ग्रह में हो शान्ति | 
संगठन से फूट न हो, मित्र बनाए महात्म्य कान्ति | | 18 | | 


समस्त दुराचारियों के, बल का करता नाश यह | 


राक्षस भूत पिशाच नाश, करता है महात्म्य यह | | 19 | | 
मेरा महात्म्य पढे जो भक्त, समीप मेरे ही वह रहता | 

पुश्प धूप अर्ध्य दीप से, जो मेरा पूजन करता | | 20 | | 
ब्राहमणों को भोजन कराये, होम करे और करे अभिशेक | 
प्रतिदिन अर्पण और दान, करे निरन्तर वर्श एक | | 21 | | 
जितनी मैं प्रसन्न होती, उतना भक्त प्रसन्न रहे | 

एक बार श्रवण भी फल दे, पाप हरे अरोग्य रहे | | 22 | | 
मेरी महिमा का कीर्तन, भूत पिशाच भी दूर भगाए | 

युद्ध विशयक चरित्र मेरा, दैत्यों का संहार कराए | | 23 | | 
जिस-जिस बन्दन से मुझे, देव ऋशियो तुम करो नमन | 
उसका श्रवण करने से भी, भय का हो जाता है दमन | | 24 | | 
ब्रहमा जी ने स्तुति की जो, कल्याणमयी बुद्धि देती | 

वन के सूने मार्ग में, घिरें तो उसको बचा लेती || 251 | 
बचते राह लुटेरों से, शत्रु के हत्थे चढ्ने पर | 

सिंह व्याघ्र या जंगली हाथी, जंगल में बिचरने पर | | 26 | | 
कोध से राजा के बचे, दे चाहे आदेश वो वध का | 

कश्ती तूफानों से बचे, हो भंवर चाहे सागर का | 27 || 
रणभूमि में शस्त्रों से, घायल सैनिक बच जाते हैं | 

हो भयानक बाधा कैसी, उसको पार कर जाते हैं | | 28 | | 
मेरे चरित्र का स्मरण करे, और करे जो मुझको नमन | 
संकट से वो मुक्त होता, में देती उन सबको वचन | | 29 | | 
हिंसक जन्तु नश्ट होये, और लुटेरे शत्रु नश्ट हों | 

मेरा महात्म्य है महान, शत्रु कोई भी फिर न हो || 30|| 


दोहा- देवी का संवाद सुना कर ऋशि कहते हैं आगे | 
देवी कथन जो माने उसका भाग्य तुरन्त ही जागे | | 31 | | 
अन्तर्धान हुई चण्डिका, देवताओं से कहके वचन | 
शत्रुओं से निर्भय होकर, करने लगे सब यज्ञ भजन | | 32 | | 
यज्ञभोग उपभोग कर, धर्म का पालन करने लगे | 
ऋशि देवता पहले जैसे , वैसे ही फिर रहने लगे | | 33 | | 
संसार विध्वंश भी कम हो, पाताल रहें सब दानव शत्रु | 
शुम्भ निशुम्भ तो मारे गए, और अनेकों देव शत्रु | | 34 | | 
भगदड़ में अनेक मरे, अनेक बचकर भाग गए | 
खाली कर दी त्रिलोकी, बचे हुए पाताल गए | | 35 | | 


राजन्‌ इस तरह अम्बिका, पुनः पुनः है प्रकट होती | 
नित्य होकर भी देवी, करती रक्षा ना कभी सोती | | 36 | | 


विश्व को मोहित करती देवी, जगत को है जन्म देती है | 
पूजन से संतुश्ट रहे वह , ज्ञान और समृद्धि देती है | 37 | | 


महाप्रलय में महामारी, रूप करे धारण महाकाली | 
छाया है ब्रहमाण्ड में वह, लाली हो या हो काली | | 38 || 


समय-समय पर महाकाली, और अजन्मी होती है | 
सनातनी भूतों की रक्षक, सृश्टि में प्रकट होती है | | 39 | | 


मनुश्य उत्पन्न होते ही, लक्ष्मी बन घर आती है | 

धन से करती है भरपूर, सबको सुख पहुँचती है | | 40 | | 
पुश्प धूप सुगन्ध से पूजन स्तुति करते जो | 

पुत्र धन धार्मिक बुद्धि, उत्तम गति देती है वो | | 41 | | 


सावर्णिक मन्वन्तर कथा माकण्डेय पुराण | 
देवी महात्म्य फल स्तुति पूर्ण हुआ विश्राम | | 


तेरहवाँ अध्याय 
सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान 
--ध्यान:-- 


छन्द- उदयकाल सूर्यमण्डल जैसी कान्ति करे धारण | 
चार भुजाएऐँ नेत्र तीन हैं, है सबकी तारण | | 
पाश अंकुश कर धारण है अभय मुद्रा। 
उन शिवा देवी को नमन, धरू मैं ध्यान मुद्रा | | 
ऋणशिराज कहने लगे मन में अति हर्शाए | 
तुम्हें महात्म्य देवी का मैंने दिया सुनाए | | 
आदि भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव | 
तुम भी मिलकर वैश्य से देवी के गुण गाओ || 
ऋशि कहते हैं राजन क्या, हुई आपकी शंका दूर | 
देवी महात्म्य है पवित्र, उत्तम भक्ति से भरपूर | | 1 || 
मैंने तुमसे देवी क, महात्म्य का वर्णन किया | 
धारण करती जो जग को, प्रभाव तुम्हें है बता दिया || 2 | | 
वही ज्ञान उत्पन्न करता, भगवान विश्णु की माया | 
वैश्य और तुम्ही नहीं, ज्ञानियों को वह मन भाया || 3 || 
मोहित हुए हैं पहले भी, मोहित होते रहेंगे लोग | 
तुम उन्हीं परमेश्वरी की, शरण में जाकर काटो रोग | 4 | | 


अराधना करने पर वह, प्रसन्न होकर देगीं भोग | 
स्वर्ग की देवी मोक्ष की देवी, कट जाते हैं सारे रोग | 5 | | 


माकण्डेय जी कहते हैं, मेघा कर्तव्य किया पालन | 
अब आगे की कथा सुनो, आ गयी है घड़ी पावन | | 6 || 


दोहा- कौश्टिकि जी अब सुनलो, राजा सुरथ ने मनन किया | 
उत्तम व्रत का पालन कर, महर्शि को प्रणाम किया | | || 


ममता मोह तज दिया, राज्य हरण की चिन्ता छोड | 
जगदम्बे पर ध्यान लगा, अच्छी राह का आया मोड || 8 | 


राजा और वैश्य दोनों, फिर चल दिये हैं तपस्या को | 
नदी तट पर देवी दर्शन, मन में पाला इच्छा को |19 || 


उत्तम देवी सूक्त जपे, बनायी मिट्टी से मूरत | 

पुश्प धूप और हवन से फिर, चरणों का पिया अमृत | | 10 || 
आहार कम किया धीरे, फिर वो निराहार हो गए | 

देवी धुन में ध्यान रमा, चिन्तन द्वार सब बन्द किए | | 11 | | 
अपने शरीर की रक्त बलि से, तप में और भी लीन हुए | 
जप तप और संयमवती, वर्श उन्हें फिर तीन हुए | | 12 | | 


प्रसन्न हो गई जग जननी, हो गई वो फिर प्रकट | 
दर्शन माता के जब होते, न दुःख रहते न कटक | | 13 | | 


दर्शन देकर देवी बोली, तुमसे हो गई मैं प्रसन्न | 

सुनो वैश्य और राजन्‌ तुम, अब कहती हूँ मैं जो वचन | | 14 | | 
अभिलाशा रखते हो तुम, जिस किसी भी वस्तु की | 

मॉगो मुझसे मैं संतुश्ट, जो मांगोगे वो दूँगी || 15 1। 


मार्कण्डेय जी कहते हैं, जब देवी होती प्रसन्न | 
उसको सब कुछ दे देती है, दे देती है जिसको दर्शन | | 16 | 


बोले मार्कण्डेय जी तब राजा ने माँगा राज्य | 
माँगा अगले जन्म में निश्कंटक साम्राज्य | |17 | | 


इसी जन्म में स्वयं का खोया राज्य विशाल | 
तक्षण माँगा सुरथ ने नत मस्तक भूपाल | | 18(क) | | 


वैश्य हृदय इस विश्व से पूर्ण पूर्ण था खिन्न | 
पाए थे संसार से अनुभव विकट विभिन्न | | 18(ख) | | 


इन दोनों की इच्छा सुन, अधरों पर आयी मुस्कान | 

देवी बोली तुमको मैं, ऐसा ही दूँगी वरदान | | 19 | | 

राजन थोड़े दिनों में तुम, अपने राज्य में जाओगे | 

शत्रु पराजित होंगे तुमसे, अपना राज्य पा जाओगे | 20 | | 
अपने राज्य के राजा बनकर, खोयी प्रतिश्ठा पाओगे | 

स्थिर रहेगा राज्य तुम्हारा, जब तक न मृत्यु पाओगे | | 21 | | 
विवश्वान भगवान के तुम, अंश बनोगे फिर राजन | 

मृत्यु बाद फिर जन्म मिलेगा, तुमको यहीं पर हे राजन्‌ | | 22 | | 
सावर्णिक मनु नाम होगा, मन्वन्तर के स्वामी होगे तुम | 

सुर्य पुत्र की ख्याति मिलेगी, ख्याति कभी न होगी कम || 23 | | 


वैश्य वर अब तुम सुनो, इच्छा तुम्हारी अति सुन्दर | 
इच्छा पूरी होगी तुम्हारी, देती हूँ में तुमको वर | | 24 | | 


न आशक्ति न ममता हो, कर्म बन्धन से मुक्ति मिले | 
है ज्ञान का मार्ग यही, मोक्ष ज्ञान की शक्ति मिले | | 25 | | 


मार्कण्डेय जी कहते हैं, इसी तरह सम्वाद हुआ | 

देवी ने वरदान दिया, और उनका अन्तर्धान हुआ | | 26 | | 
दोनों को वरदान मिला, मन वांछित फल उन्हें मिला | 
देवी का वर पाकर के, भक्ति का फिर दीप जला | | 27 | | 
तथास्तु कहकर देवी ने, स्तुति को स्वीकार किया | 
अन्तर्धान हो गई अम्बे, दोनों ने गंगा स्नान किया | | 28 | | 


वर पाकर के क्षत्रियों में, सुरथ राजा श्रेश्ठ बना | 
पुनर्जन्म जब होगा उसका, सावर्णि मनु सूर्य जन्मा | | 29 | | 


छन्द- सावर्णिक मन्वन्तर के अन्तर्गत है ये कथा | 
श्री मार्कण्डेय पुराण में प्रसिद्ध है ये कथा | | 
सुरथ वैश्य वरदान का नाम है यही अध्याय | | 
सम्पूर्ण हुआ इन शब्दों से तेरहवां अध्याय | | 
माता की अद्भुत कथा पढ़े सुने जो गाए | 
सिंह वाहिनी दुर्गा से वो मन वांछित फल पाए || 


क्षमा प्रार्थना 


अपराधसत्राणि कियन्ते$हर्निशं मया | 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि | |1 | | 


आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ | 
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि | 12 | | 


मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि | 
यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे | |3 | | 


अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्‌ | 
यां गतिं समवाप्नोति न तां बृह्यादयः सुराः | |4 | | 


सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके | 
इदानिमनुकम्प्योऽहं यथच्छसि तथा कुरू 115 || 


अज्ञानाद्विस्मृते्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌ | 
तत्सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरि | 16 | | 


कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे | 
गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि | |7 | | 


गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ | 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात्सुरेश्वरि | |8 | | 


स्तुति- हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात-दिन सहस्रों अपराध होते रहते 
हैं, यह मेरा दास है यह समझ कर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा 
पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी हे जगदम्बिका मैं आवाहन नहीं 
जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी 
नहीं जानता, क्षमा करो देवी | हे सुरेश्वरी मैंने जो मन्त्रहीन, 
कियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से 


पूर्ण हो | सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आ जाते हैं 
और वह आपको पुकारते हैं , उसे वह गति प्राप्त होती है जो बृह्या 
आदि देवताओं को भी शुलभ नहीं हे | जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ 
किन्तु तुम्हारी शरण में आया हूँ | इस समय दया का पात्र हूँ, तुम 
जैसा चाहो वैसा करो | हे देवी, हे परमेश्वरी अज्ञान से भूल से 
अथवा बुद्धि भ्रान्त होने के कारण मैंने जो न्युनता या अधिकता कर 
दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ माँ | सच्चिदानन्द 
स्वरूपा परमेश्वरी जगनमाता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह 
पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो | हे देवी तुम गोपनीय 
से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो | मेरे निवेदन किए हुए 
इस जप को ग्रहण करो माँ और अपनी कृपा मुझ पर सदैव बनाए 
रखो 


